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६ 5६/ 


भ्रस्तावना । 


कालिकाल सर्वज्ञके नामसे ख्यात प्रातःस्मरणीय श्रीमद्‌ हेमचे- 
झ्ाचार्यके नामसे जेन समाजका बहुत बड़ा भाग परिचित हे! 
बच्चा बच्चा परिचित हे, यह कहनेका हम साहस नंहीं कर सकते । 
क्योंकि गजपूतानामें, वराड प्रान्तमें ओर मुगलाईमें हजारों, लाखोंकी 
'संख्या ऐसे लोगोंकी हे कि, जों अपने सब तीर्थकरोंकी बात तो दूर 
रही मगर वतेमानमें जिनका शासन है, उन महावीरस्वामीका, 
'काम की कोन कहे, नाम भी नहीं जानते | नाम ओर काम तो दूर 
रहा हजारों, ऐसे हैं जो यह मी नहीं जानते कि, वे जेनी हैं । 

ऐसी दशा -होनेपर भी हिन्दी भाषा बोलनेवाले श्वेतांबर समाजमें 
हजारों ऐसे हैं जो हेमच॑द्राचायंका नाम जानते हैं; तीर्थकरोंका 
भी, नाम जानते हैं; परन्तु वे उनके कायसे सर्वथा अजान हैं । वे 
चाहते हैं कि उन्हें अपने पूर्व पुरुषोंके चरित्र जाननेकों मिलें । जिससे 
वें भी उनके समान अपने चरित्रोंकों संगठन कर सके । मगर अपनी 
मातृभाषा हिन्दीमें उनके लिए कोई साधन नहीं । जितने भी अंथ हैं 
वे सब संस्कृतमें मागधीमें या गुजरातीमें हैं । इसलिए हिन्दी भाषी 
भाइयोंकी इच्छा; जिज्ञासा; पूर्तिके लिए हमने यह प्रयत्न किया है । 

: मूल ग्रंथ श्रीमद्‌ हेमचंद्राचार्य द्वारा लिखा गया है। हेमचंद्राचायने 
त्रिपिष्ठिशलाका-पुरुष-चग्त्रि, नामा ग्रंथ लिखा है । उसमें दस पर्व 
हैं । प्रत्येक पर्वमें निम्न प्रकारसे चरित्र आये हैं । 

१-२४ तीर्थंकर; १२ चक्रवर्ती; ९ बलदेव; ९ बासुदेव; और ९ शब्रति 
वासुदेव; इनकी जोड़ ६३ द्वोती है । इन्हींके चरित्रोंका इसमें वर्णन है। इनको 
शलाका पुरुष कहते हैं! इसी लिए इस ग्रंथका नाम * त्रिषश्िशलाका '-पुरुष- 
चरित्र रक्खा गया है। 


(६ ) 


२१-प्रथम प्वमें प्रथम तीथैंकर श्री ऋषभद़ेव भगवान और चक्क- 
वर्ती भरतके चरित्र हें । 


२-दूसरे पर्वमें दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान ओर दूसरे: 
चक्रवर्ती सगरके चरित्र हैं । 

३-तीसरे पर्वमें तीसरे तीर्थंकर श्रीसंभवनाथ; चोथे श्रीअभि- 
नंदन; पॉचवें श्रीसमतिनाथ; छठे औीपझप्रभ्भ; सातवें श्रीख॒पा- 
श्वेनाथ; आठवें श्रीचंद्रप्रभु; नवें श्रीसुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ). 
ओर दसवें श्रीशीतलनाथ; भगवानके; ऐसे कुक मिलाकर आठ 
शंथकरेंकि चरित्र हैं । 

४-चोथे पर्वमें पाँच तीर्थंकरोंके दो चक्रवर्तियोंके, पाँच वासुदे-. 
वोंके, पाँच बलदेंवोंके ओर पाँच प्रतिवासुदेवोंके ऐसे सब मिलाकर. 
२२ महापुरुषोंके चरित्र हैं। उनके नाम इस तरह हैंः-- 

पाँच तीर्थेकरोंक नाम-रग्यारहवें श्रेयांसनाथजी; बारूहवें 
वासुपूज्यजी; तेरहवें विमललनाथजी; चोदहवें अनंतनाथजीं: 
आर पन्द्रहवं धर्मनाथजी । 

दो चक्रवातियोंके नाम---तीसरे मघधवा ओर चोथे सनत्कुमार।. 

पाँच वासुदेवोंके नाम--प्रथम त्रिप्ृष्ट; दूसरे द्विव्रष्ठ; तीसरे 
स्वयं भू चौथे पुरुषोत्तम ओर पाँचवें पुरुषसिह । 

पॉच बलदेवोंके नाम--प्रथमण अचल; दसरे विजय; तीसरे 
भद; चोथे सुप्रभ ओर पाँचवें खुद्शोन । 

पाँच प्रतिवासुदेवोंके नाम--प्रथम अश्वग्नीव; दूसरे तारक; 
तीसरे मेरक; चोथे मधु ओर पाँचवें निशंश । 

५-पाँचवें पर्वमें सोलहवें तीथेकर श्री शान्तिनाथ भगवान ओर 
पाँचवें चक्रवर्ती शान्तिनाथके चरित्र हैं । 


(७) 


६-छठे पर्वमें चार तीर्थकरोंके, चार चऋवर्तियोंके; दो वासुदेवोंके;, 
दो बलदेवॉके ओर दो प्रतिवासुदेवोंके; ऐसे कुक मिलाकर १४ महा- 
पुरुषोंके चरित्र हैं। उनके नाम ये हैं।--- 

चार तीथकरोंके नाम--सत्रहवें श्रीकुैधुनाथजी; अठारहवें 
श्रीअरनाथजी; उन्नीसवें श्रीमक्षिनाथजी और बीसवें श्रीम॒नि 
सुत्रतस्वामी । - 

चार चक्रवर्तियोंके नाम--छठे कुंधुनाथ; सातवें अरनाथ; 
आठवें खुभूम ओर नवें महापञ्म । ह 

वो वासुदेवोँंके नाम--छठे पुरुषपुंडरीक ओर सातवें दृत्त । 

दो बलदेवोंकि नाम--छठे आनंद और सातवें नंदन । 

दो पतिवासुदेवोंके नाम--छठे बलिराजा ओर सातवें 
प्रल्दाद । 


७-सातवें पव्वमें इक्कींसवें तीथंकर श्रीनमिनाथ भमगवानका; 
दसवें चक्रवर्ती हरिषेणका; ग्यारहवें चक्रवर्ती जयका; ओर आठवें 
वासुदेव छक्ष्मणका; आठवें बलदेव रामका ओर आठवें, प्रतिवासु- 
देव रावणका; ऐसे सब मिलाकर छः महापुरुषोंके चरित्र हैं। 

<-आठवें पर्वमें बाईसवें तीथेकर श्रीनोमिनाथ भगवानका; नवें 
वासुदेव श्रीकृष्णका; नवें बलदेव श्रीबलूभद्गका ओर नवें प्रति 
वासुदेव जरासंधका; ऐसे सब मिलाकर चार महापुरुषोंके चरित्र हैं ४ 

९-नवें पर्वेमें, तेईसवें तीर्थंकर श्रीपाश्वेन्राथ भगवान ओर बार- 
हवें चक्रवर्ती बह्मदत्तके चरित्र हैं । 


१०-दसवें पर्वमें अन्तिम, चोबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर 
स्वामीका-( श्रीवर्द्धआन स्वामीका ) चरित्र हे । 


(<) 


इनके सिवाय ओर भी सेकड़ों कथायें, प्रसंगोपात इन पवर्में आ 

हैं। इस ग्रंथकों हम जैन महापुरुषोंके चरित्रोंका भंडार कहें तो 
'कोई अत्यक्ति नहीं होगी । 
.., सस्तुत पुस्तक सातवें पर्वका अनुवाद है । सातवें पर्वमें तेरह से 
हैं। मगर हमने दस सर्गोका ही अनुवाद किया है। क्‍योंकि यह 
तक राम, लक्ष्मण ओर रावणके चरित्र हैं। शेष तीन समॉमें दूसे 
चरित्र हैं । इस लिए हमने उनको छोड़ दिया है। अगर हम ती 
सर्ग नहीं छोड़ देते तो इस ग्रंथका नाम “ जैनरामायण ” रखन 
सार्थक नहीं होता । 


गुजराती भाषामें दो जगहसे इस पर्वके अनुवाद प्रकाशित हु 
हैं। दोनों हमारे पास हैं । पहिला अनुवाद्‌ बम्बई निवासी चमनलाः 
सॉकलचंद मारफतियाने संवत १९५२ में लिखकर प्रकाशित करार 
था, ओर दूसरा अनुवाद्‌ , संवत १९६४ में भावनगरकी जैनधर्मप्र 
सारक सभाने | पहिले अनुवादमें अनुवादकने स्वाधीनतासे काम लिख 
है । दूसरे अनुवादमें आचार्य महाराजके शब्दोंके अतिरिक्त और को 
नवीन बात नहीं मिलाई गई है । हमें भावनगरकी सभावाला अनुवा 
'बहुत पसंद्‌ आया | इसलिएं इसी अनुवादसे हमने इस ग्रंथका अन 
वाद किया हे । हाँ लिखते हुए जो कोई बात हमें संदेह-जनः् 
मालूम हुई, या गुजरातीमें हम न समझ सके उसको हमने मूलसे देर 
लिया है। ऐसे कई प्रसंग आये हैं । 


गुजराती अनुवादकी अपेक्षा हिन्दी अनुवादमें एक बातकी विरे 
घता है। वह विशेषता यह है कि, आचार्य महाराजने इसमें जि्तो 
नीतिके वाक्य दिये हैं; हमने उन सबको मूल सहित लिखा है 
अथौत मूल संस्कृत पद लिखकर नीचे ब्रेकेटमें उसकी हिन्दी लिर 


(९) 


दी है | इससे संस्कृतके नीति वाक्य जबानी याद कर पाठक बहुत 
“कुछ लाभ उठा सकते हैं । 


श्रीयुत॒ चमनलाल सांकलूचेदके अनुवादर्म राक्षसवंशकों मूल 
उत्पत्तिके विषयमें कुछ उल्लेख है । यद्यपि इसका होना हम भी आव- 
शयकीय, समझते हैं; तो मी हमने अपने अनुवादमें उसका उल्लेख 
“नहीं किया है । इसके दो कारण हैं; प्रथम तो हमको आचार्य 
महाराजकी कृतिमें कुछ इधर उधर करना अभीष्ठ- नहीं था । दूसरे 
हम हेमचंद्राचार्य-रचित संपूर्ण त्रिष्िशकाका पुरुष चरित्रका अनुवाद 
करना चाहते हैं। दूसरे पवेमं सगर चक्॒वर्तीके अधिकारमें ये सब 


०५5 


बात आग हैं । इसलिए पाठक वहांसे ये बाते देख सकेंगे | 


अपने अनुवादसे हमें हिन्दी करनेकी अनुमति दी इसके छिए हम 
'जैनधर्म-प्रसारक सभा भावनगरके कुतज्ञ हैं । 


इस ग्रंथवी आलोचना लिखकर, इसकी खूबियोंपर प्शिष प्रका- 
रसे प्रकाश डालनेकी हमारी इच्छा थी; मगर उस इच्छाकों हम शीघ्र- 
ताके कारण कार्यरूपमें परिणत नहीं कर सके । दूसरे हमने ऐसा 
करना अपना अनुचित साहस भी समझा । क्योंकि एक महान 
आचायेकी कृति पर आलोचना करने जितना सामथ्य अबतक हमम॑ 

हीं 

हम यह भली भांति समझते हैं कि कलिकारू सर्वेज्ञकें नामसे 
ख्यात आचार्य महाराजकी कृतिकों ठीक ठीक हिन्दीमें लिखनेकी 
हमारी योग्यता नहीं है; यह कार्य किसी विद्वान साधु या श्रावकका 
'करना चाहिए था; मगर किसीने नहीं किया | हमने दो चारांका 
लिखा भी मगर किसीने आशाप्रद्‌ उत्तर नहीं दिया । इसलिए 


| आ. 


अपने हिन्दी भाषी भाइयोंकी इच्छाकों तृप्त करनेके लिए; हहिन्द। 


(१०) 


बोलनेवाले अपने पूर्वजोंके चरित्रोंसे परिचित होकर अपना चार्र 
उन्नत बना सके इस लिए; हमने यह साहस किया है । अगर हम 
हिन्दी भाषी भाश्योने इससे छाम उठाया तो हम अपने साहसः 
शुभ ओर अपने परिश्रमकों सफल समझेंगे । 
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अनुवादमें कई चुटियाँ होंगी । हम इसको स्वीकार करते हैं ।; 
भी उनके लिए क्षमा मॉँगना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने: 
अयोग्य समझते हुए भी जब साहस किया है, तब उसमें होनेवार 
भूलोंकी क्षमा केसी ! हाँ विद्वान संज्नन इस भूल भरे अनुवादव 
देखकर याद कोई नवीन उत्तम अनुवाद करेंगे या हमारी भूलें ह 
बतानेकी कृपा करेंगे, तों हम उनके बहुत कृतज्ञ होंगे । 


हमारे हिन्दी भाषी जैन भाई इस अनुवादसे लाभ उठावें या 
आशा रसनेवाला- 


३४ डालमिया बिल्डिंग वनोलो 
लेडी द्वार्डज रोड, कर आन 
मार्ट्सा-बम्बई । कृष्णलालवमो' प्रेम 





घामकानवासा, आनररा माजस्ट्रंट, 


सेठ केसरीमछजी गूगलिया। 
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सेठकेसरीमलजी गूगलियाका पारिचय | 


आप धामकके रहनेवाले हैं। गंभीरमलजी बख्तावरमलजीके: 
नामसे आपकी दुकान चलती है । आपके यहाँ बहुत बड़ी जमींदारी 
है । लेन देनका व्यापार हे। यही खास आमदुनीका जरिया है। 


रूइकी गौँठें भी बँधवाकर आप बम्बईमें भेज दिया करते हैं। आपको 
लोग छूग भग तीस चालीस लाखकी आसामी बताते हैं । 


कप 


आपका जन्म संवत १९४७ के बे. सु. ४ को एक साधारण 
गहस्थके घरमें हुआ था; परन्तु आपका पुण्य बड़ा प्रबल था, इस 
लिए घामकमें आप गंभीरमल बख्तावरमलके यहाँ सात आठबरस-- 
हीकी आयुमें गोद आगये । 


यद्यपि आपकी शिक्षा बहुत ही साधारण हुईं है; तथापि विद्यासे. 
आपकी बहुत बड़ा प्रेम हे । आप विद्याप्रचारक कार्यमें ओर ज्ञान- 
प्रचारंके कार्यमें यथेष्ट भाग लेते हैं । पुस्तक प्रकाशकोंकों भी आप. 
इकट्ठी पुस्तकें सरीदकर उत्साहित किया करते हैं। आपके यहाँ ज्ञान 
प्रचारके उद्देश्यकों लेकर गये हुए व्यक्तिकों कभी निराश नहीं 
होना पड़ता । 


आपका पहिला ब्याह संवत १९६१ में हुआ था । नो बरसके बाद _ 
यानी संवत १९७० में आपकी पहिली पत्नीका देहान्त होगया । 


शिक्षाके प्रभावसे आपने यह बात भी प्रकारसे जान ली थी, कि 
अपने जीवन भरका साथी यदि किसी को बनाना हो, तो पहिले 
उसके गुण स्वभाव ओर रूप रंगसे परिचिय होना चाहिए; 
बादमें उसे अपना साथी बनाना चाहिए । जहाँ इसके 
बिपरीत व्यवहार होता है, वहाँ प्रायः सुख शान्तिका अभाक 
रहता है। इसलिए दूसरा ब्याह आपने इसी तरहसे किया था। यानी: 
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यपहिले आपंने लड़कीकों देखा, उसके गुणस्वभावसे परिचय पाया, तब 
ब्याह किया । इस प्रकारसे ब्याह करनेकी इच्छाहीसे आपने बड़े बड़े 
लखपति घरोंपर सम्बंध नकरके एक साधारण गृहस्थके घर संबंध किया 
था। इस तरहसे ब्याह करनेके कारण आपकी, गहिणकि साथ 
बहुत अच्छी पटती है । प्रायः घरोंमें जो झगड़े देखे जाते हैं, वे आपके 
घरमें कभी नहीं होते । बड़े आनंद ओर प्रेमके साथ आपके दिन 
- बीतते हैं । 

मारवाड़ी समाजमें इस तरहसे ब्याह करना बहुत ही साहसका 
काम है। मगर आपने वह साहस किया ओर वर्तमान पीढीके युव- 
कोके सामने एक उत्तम उदाहरण रक्‍्खा । | 

आपके अबतक चार सनन्‍्तानें हुईं । दो पहिली स्रीसे ओर दो वर्त- 
मानसे । पहिलीके दोनों लड़कियाँ थीं ओर वर्तमानके दोनों पुत्र । 
देववशात तीन संतानें मरगई । वर्तमानमें एक बरसकी आयुका एक 
लड़का है। 

आप प्रायः सब पेशेवाले छोगोंको आश्रय और उत्तेजना दते हैं। 
आपके यहाँ इस समय एक पहलवान ओर एक गवैया है। पहलवान 
- सकसके काम भी अच्छे किया करता है । सर्कसके कार्यके लिए आपने 
ओर भी दो तीन मनुष्य रख रकक्‍्खे हैं । दो घोड़े भी आपने इसीके 
लिए खरीदे हैं ओर वे अच्छे तेयार किये गये हैं । 

संवत १९७० में आप अमरावतीसे एक गानेवालेकों भी लाये थे । 
' तबसे वह आपहीके पास है.। 

पहलवान भी छुगभग दस बरससे आपके यहाँ रह रहा हे । 

आपके पहिले पुत्रका देहान्त हो गया, तबसे आपने खेलतमाशे- 
जैसे सर्कस, कुइती आदि-कराना बहुत कम कर दिया । कम क्यों, 
बिल्कुल ही बंद कर दिया, कहें तो अत्यक्ति नहीं होगी | 
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आपने तीन बिरहमन लड़कियाँ धर्मार्थ ब्याह करा दिये । 
गंवेयेका ओर पहलवानका भी आपने खर्चा देकर ब्याह. करवाया 
गये बरस अपने सालेका ब्याह मी आपहीने करवा दिया था । कई 
ओरोंके ब्याहोंमें भी आपने थोड़ी बहुत सहायताएँ दी हैं । 

आप स्थानकवासी जेन हैं; परन्तु दान देते समय आप इस बातका 
खयाल नहीं रखते। जेसे आप स्थानकवासी समाजके कार्यामें मदद देते 
हैं, वेसे ही मूर्तिपूजक समाजकों सहायता देनेमें भी आप आगा पीछा 
नहीं किया करते हैं। से साधारणके कार्यामें भी आप इसी भौंति 
सहायता दिया करते हैं । यह बात आपकी दी हुई सहायताकी 
निम्न लिखित सूचिसे भली प्रकार पाठकोंके समझमें आजायगी । 


दानसूची । 


१०००) भौदकजी तीर्थमें मंदिरि आदि तेयार करानेकों । 
५७०१ ) पंचराज नासिक । 

७०० ) जल गाँवकी पॉजरापोलमें । 

७५० ) जलगाँवकी धर्मशाढ्ठामें । 

१०० ) मारवाड़ी हितकारकमें । 


१७५० ) अमरावतीके मुकदमेमें । ( यह मुकदमा स्थानकवार्सी 
मुनि कुंदनममलूजीपर - अमरावतीनिवासी फतेराजजी फलोदियाने 
चलाया था । ) 


३००० ) रुपये अन्यान्य ज्ञान प्रचार, स्कूल आदिके कार्योमें । 

इस दानके अतिरिक्त लड़ाईमें जो लोग मारेगये या निकम्मे 
होगये उनकी सहायताके लिए जो फंड खुला था, उसफंडमें, एक- 
चौंदीका पानदान खरीदकर, आपने २१०० ) रुपये दिये थे । 


( १६) 


शित करनेके लिए न दे सके | कारण यह है कि, हम किसी ऐसे" 
पुस्तक प्रकाशकका नहीं जानते थे कि, जो हिन्दी भाषांके श्वेतांबर 
ग्रंथ प्रकाशित करता हो । देविक विपत्तिमें पड़जानेके कारण, हस्त- 
लिखीत जीव विचारकी पुस्तक-जों हमने लिखी थी-और एक तत्व- 
चचाकी नोट बुक-जिसमें कुछ तात्विक विषयोंके प्रश्न ओर उनके 
उत्तर थे-खोये गये । हमें भी कई विपत्तियोंका मुकाबिला करना 
पड़ा। अस्तु । 

श्वेतांबर समाजका बहुत बढ़ा भाग राजपूतानेमें हे। राजपुतानाकी 
प्रधान बोली हिन्दी है। उसी भाषामें श्वेतांबर आम्नायके ग्रंथोका 
अभाव हरेक धर्मप्रेमीकों जरूर खठकता है | हाँ इतना है कि जो 
धर्मकी कुछ परंवाह नहीं करते हैं, वे इन बातोंकी भी कुछ परवाह 
नहीं करते हैं। इतना ही क्‍यों? वे इत बातोंको फिज़ल भी समझते 
हैं। मोका मिलनेपर ऐसे प्रयत्नोंकी वे निन्‍्दा भी करते हैं । हमें भी 
ऐसे व्यक्तियोंसे मिलनेका काम पड़ा हे। और उनसे उल्टी सीधी बातें 
सुननी पड़ी हैं। 

मगर ऐसे व्यक्तियोंसे-धर्मविमुख लोगोंसे-डर करु अपना प्रयत्न 
छोड़देना का्यरता है; धर्मविमुख्न होजाना है। यही सोचकर हमने 
अपना प्रयत्न किया है।इस प्रयत्नकों पूर्ण करनेमें जिन छोगोंने 
हमें खास तरहसे उत्साह प्रदान किया हे-जिनके नाम घन्य- 
' वादके पृष्ठम,ं आगये हैं-उनके हम क्ृतज्ञ हैं। तीन व्यक्तियोंक्े 
हम खास तरहसे कुतज्ञ हैं। ( १) घामकनिवासी सेठ केसरीमल- 
जी मूगलिया ( २ ) दारव्हा निवासी सेठ कुंदममलजी कोठारी और. 


(३ ) बंबई्निवासी पंडेत उद्यछालजी कासलछीवाल । क्योंकि 
अर्थम महाशयने सवासो प्रतियाँ एक साथ खरीद कर और दूसरे 


आर तीसरे महाशयने अपुक समयतकके लिए रुपयोंकी सहायता 
देकर, इस अंथको प्रकाशित करनेका कार्य बहुत सरल बना. दिया 


(१७) 


इस महावीर-हिन्दी-जेन-ग्रन्थमालामें हमने खास तरहसे प्राचीन 
पलाम्बराजाया+क बनाए हुए ग्रन्थोंका हिन्दी अनवाद ही प्रकाशित 

करना स्थिर किया है । मालाका प्रथम ग्रंथ, कलिकाल सर्वज्ञ हेम- 
चेद्राचाथ रचित त्रिपष्ठिशड्ञाका-पम्प-चण्त्रिके सातवें पर्वका हिन्दी 
अनुवाद पाठकोंके हाथमें हे । दूसरा ग्रंथ इन्हीं आचार्य महाराजके 
बनाये हुए त्रिषष्ठिशलाका-पुरुष-चरित्र प्रथम पर्वका अनुवाद होगा । 
उसमें श्री ऋषभ्ददेव भगवानका ओर उनके पुत्र भरतचक्रवर्तीका 
जीवनवत्तान्त हे । 

माछाकों सचित्र निकालनेका हमारा विचार हे। प्रस्तुत मंथर्मे 
शीघ्रताके कारण हम केवल एक ही चित्र दे सके हैं। वह चित्र हे, 
“ सीताका अश्निष्रवेश ' | अगले ग्रंथमं हम विशेष चित्र देनेका 
प्रयत्न करेंगे । 

सवव साधारणके सुभीतेके लिए, थोड़े पढ़े लिखे हमारे मारवाड़ी 
भाई भी सरलतासे पढ़ सकें इसलिए हमने ग्रंथर्में बढ़े टाइपका उपयोग 
किया है । 


आज्ञा है पाठक हमारे इस प्रयत्नकों अपनायँगे ओर मालाके स्थायी 
ग्राहक बन हमारे उत्साहकों बढ़ायँगे । 


मालाके स्थायी ग्राहकोंके नियम । 


. १-आठ आने जमा करानेसे स्थायी आराहक होते हैं । 
२-स्थायी-गराहकोंकों मालाकी प्रत्येक पुस्तक पोनी कीमतमें दी 
जाती है। 
:३-स्थायी-माहकोंकों मालाकी ४) रु. की पुस्तकें वर्षभरमें जरूर 
लेनी पडती हैं । विशेष लेना न लेना उनकी इच्छा पर 
निर्भर है । 


(१८ ५ 


७-इस मालामें केवल श्वेतांबर जेनाचार्य राचित ग्ंथोंका हिन्दी 
अनुवाद ही प्रकाशित होता है । 

०-जो सज्जन एक ग्रंथडी एक साथ तीन या ज्यादा प्रतियाँ 
लेना चाहते हैं, और ग्रंथ छपनेके पहिले १) रु. पेशगी भेज 
देते हैं, उनका नाम घन्यवादपूर्वक प्रकाशित किया जाता है । 
रुपया पुस्तकोंकी कीमतमें मुजरे दे दिया जाता है । 


&-गंथ तेयार होने पर, कार्डद्वारा उसके मूल्य आदिकी सूचना 
दी जाती है ओर फिर ग्रंथ पोनी कीमतकी वी. पी. से भेजा 
जाता हे । 

७-जो विनाकारण ग्रंथ वापिस छोटा देते हैं उनकी डाक व्यय 
देना पड़ता है । 


<-स्थायी ग्राहक-अेणीसे नाम निकलवा लेनेवालोंके ॥) आने 
वापिस नहीं दिये जाते । 

पाठक ! हमारे लिए, महावीर हिन्दी-जेन-ग्रंथमालाके लिए आपके 
लिए; सबके लिए; यह आनंदकी बात है कि, आज महावीर भग- 
वानका निर्वाणोत्सव है । इसी उत्सवके दिन अपनी ग्रंथमाला प्रारंभ 
हुई है । इसलिए हमें आशा है कि, माला सदा फली फूली रहेगी ओर 
पाठक जेसे भगवानके निववाणोत्सवसे प्रेम करते हैं उसी तरह उनकी 
दिव्यवाणी सुनानेवाली इस ग्रंथमालासे भी प्रेम करेंगे । 


पत्रव्यवहारका पता- 


व्यवस्थापक ग्रंथ भंडार, निवेदक 
माँगा ( बम्बद ) ग 
कार्तिक विद्‌ ५६. वीर संवत २४४६, व्यवस्थापक । 
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जैन रामायण | 


प्रथम सगे । 
राक्षसवंश ओर वानरवंशकी उत्पत्ति | 
वानरबंशकी उत्पत्ति । 

अजनके समान कान्ति वाले, हरिवेशमें चंद्रमाके समान 
श्री  मुनिसुत्रतस्वामी ”. अरिहंतके तीर्थमें बलदेव “ राम ” 
( पद्म ) वासुर्देव “ लक्ष्मण ” ( नारायण ) और भतिवासु- 
देव “रावण ' उत्पन्न हुए थे । उन्हींके चरित्रोंका अब 
वर्णन किया जायगा । जिस समय श्री * अजितनाथ ! प्रश्ु 
विचरते थे उस समय भरतक्षेत्रके राक्षसद्वीपकी “ लंका * 
पुरीम राक्षस वंशका अंकुरभूत-राक्षसवंशका आदिपुरुष- 
“घनवाहइन ? नामका राजा हुआ था। वह सदबुद्धे राजा 
अपने पुत्र महाराक्षसः को राज्य दे ' अजितनाथ ! प्रश्ुुसे 
दीक्षा ले, तपश्नरण कर मोक्षमें गया। महाराक्षस”? भो अपने 
पुत्र  देवराक्षस ? नामके पुत्रकों राज्य सोंप, व्रत अगी+ 
कार कर, पाल, पोक्षम गया । इस तरह उत्तरोत्तर राक्षस« 


२्‌ जेन रामायण प्रथम सर्ग । 


मी आज की 





द्वीपमें असंख्य राजा होगये | पीछे श्रेयांस प्रश्ुके तीथमें 
'कीर्तिधवल? नामक राजा राक्षस-द्वीपमें राज्यकरने लगा | 

उश्ली कालमें वेताक््य पवेतपर “ मेघपुर ? नगरमें विद्या- 
धरोंका प्रसिद्ध राजा “ अतींद्र ! हुआ । उसके “ श्रीमती ? 
नामकी पत्नी थी। उसकी कूखसे दो सन्‍्तान हुई । 
£ श्रीकंठ ? नामक एक पुत्र ओर देवीके समान स्वरूपवान 
४ देवी ” नामक एक कन्या । रत्नपुरके राजा “ पुप्पोत्तर ? 
नामक विद्याधरोंके स्वामीने अपने पत्र ' प्नोत्तरके ! लिए 
उस चारुलोचना देवीको, मॉगा । मगर ' अतीन्द्रने ? 
शुणवान ओर श्रीमान “ पद्मोच्तरको ” अपनी कन्या देना 
अस्वीकार कर दिया | देवयोगसे कन्याके रुम्न राक्षस-द्वीपके 
राजा “ कीतिधवलके ? साथ हुए । 

“ देवीका ब्याह कीर्तिधवछके साथ होगया है, यह 
बात सुनकर पुष्पोत्तरकों बहुत क्रोध आया । उसी सम- 
यसे इस अपमानका बदला छेनेकरे लिए वह अतींद्र और 
उसके पुत्र श्रीकठसे शत्रुता रखने लगा। 

श्रीकंठ एकवार मेरुपवेतसे वापिस अपने नगरको जा 
रहा था । रास्तेम उसने पृष्पोत्तर राजाकी कन्या, पद्मा- . 
लक्ष्मी-के समान रूपवान पत्माक्ों देखा | दोनोंका दृष्टि- 
मेक हुआ | तत्काल ही श्रीकं3 और पद्माका, कामदेवके 
विकरारसागरको तरंगित करनेमें ( वायुरूपी ) दुर्दिनके 
समान, एक दूसरपर अनुराग होगया | कुमारी पद्मा अपने 


राक्षसवंश ओर वानरखंशकी उत्पत्ति । ३ 





स्रिग्ध दृष्टिपूण मुखकमलको श्रीक॑ठके मुखक्की ओर करके 
खड़ी द्ोगई, ऐसा ज्ञाता होता था कि वह स्वयंवरा होनेके . 
लिए-श्रीकंठके गलेमें बरमाला डालनेको-उत्सुक हो रही . 
है। कामातुर श्रीकंठडने इस बातको समझा । उसने पत्माके 
हृदयको अपने अनुकूल समझा; अतः वह उसको उठा 
अपने रथपें बिठा, आकाशमागेके द्वारा अपने नगरकी 
ओर रवाना हुआ । पत्माके साथकी दासियाँ हा, हा कार 
करती हुई पृष्पोत्तर राजाफे पास गईं, ओर कहने लगीं 
कि कोई पद्माका दरणकर उसको छलेजा रहा है । यह 
समाचार सुन, सेनाको सज्जितकर, पृप्पोत्तर श्रीकंठके 
'पीछे दोड़ा | श्रीकंठ भागकर कीर्तिधघवलके शरणमे आया 
ओर उसने, इसको पद्माकों दर छानेकी सब बात सुना दी। . 
प्रछयकालम सागरका जल जेसे सब दिशाओंको ढक 
“देता है, इसी प्रकार अपने सेन्य-जलसे दरिज्ञाओंकों - 
आच्छादन करता हुआ, पुष्पोत्तर भी वहाँ जा पहुँचा । 
कीर्तिधवछ॒कों ये समाचार मिले | उसने पृष्पोत्तरके, पास 
एक दूत भेजा ओर उसके साथ कहलायाः--“ बिना 
विचारे ऋषधके वशमें होकर तुमन यह युद्ध-प्रयास प्रारभ 
किया हे सो ठीक नहीं ह-व्यथें हे। कन्याके लग्न तुमको 
करने ही थे; कन्या स्वयंवरा हुई 5; वह निज इच्छासे 
ओकेठके साथ आई है । इसमें श्रीकंठका कोई अपराध 
नहीं हे । अतः युद्धकी इच्छाक्रों छोड़, कन्याकी इच्छाजुर 


सार श्रीकंठके साथ उसका ब्याह कर दो |? पन्माने भी 
एक दूर्तीके द्वारा कहछाया;--“ पिताजी | श्रीकेंटने मेरा 
हरण नहीं किया; में स्वयमेव उसके साथ, स्वयवरा होकर 
आई हूँ | ”” यह बात सुनते ही पृष्पोचरका क्रोध शान्त 
हो गया । 
४ प्रायो विचारचंचनां कोपः स॒प्रशमः खह । ” 

( विचारवान पुरुषोंका क्रोध सरलतासे-वास्तविक 
बांत जानकर-शान्त हो जाता हैं । ) 

फिर पुष्पोत्तर बड़े उत्सवके साथ पद्मा ओर श्रीकण्ठ- 
को ब्याह कर अपने नगरकों वापिस चला गया । कीर्ति 
धरबेंलने श्रीकण्ठसे कहाः--“ हे मित्र ! तुम यहीं रहो;. 
क्योंकि वैतात्य गिरिपर तुम्हारे बहुतसे शत्रु हैं| राक्षस- 
दीपेसे थोड़ी ही दूर वायव्य कोणमे तीनसो योजन प्रमाणका 
वॉनंरद्वीप है । इसके सिवाय, बरबरकुछ, सिहल आदि भी. 
मेरे द्वीप हैं-वे ऐसे सुन्दर जान पड़ते हैं कि मानो ख्वर्गेके 
खंड ही खगेसे भ्रष्ट होकर यहाँ आये हैं-उनमेंसे एक 
द्वीप्रमं अपनी राजधानी बनाकर, तुम मेरे पासहीम सुखसे 
रहे। यद्यपि शत्रुओंसे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है 
तथापि तुम्हारा वियोग मेरे लिए असह्य होगा इस लिए 
तुम यहीं रहो । ”” कीर्तिधववलके इन स्नेहवाक्योंकों सुन 
उस्रकों वियोग अपने लिए भी आपदा पूर्ण समझ, ओऔक-- 
ठने वानरंद्वीपमे. रहना स्वीकार कर किया। कीर्तिधवलने' 





राक्षसवंश ओर वानरवंशकी उत्पात्ति । हे 


वानरद्वीपकी किप्किधागिरिपर बसी हुईं 'किष्किधा' पुरीको 
राजधानी बना, उसका राजतिरूक श्रीकेंठके कर दिया । 
श्रीकेठने एक दिन वहँँ। बड़ी बढ़ी देहवाले .फलमश्ली, 
'मुन्दर वानर देखे । उनके लिए उसने अमारीघोषणा 
करवा दी, ओर किसी नियत स्थानपर उनके अन्नजल 
आदिका भी प्रबंध कर दिया । यह देख प्रजाजन भी बंद 
रोंका सत्कार करने लगे। क्‍ 
“४ यथा राजा तथा प्रजा; । ” क्‍ 
उसके बाद वहाँके विद्याधर छोग कोतुकवश, चित्रों, 
'लेप्यमें और ध्वजा, छत्र आदियें भी बन्द्रोंके चिन्ह बनाने 
छगे । वानरद्वीपके राज्यसे ओर सर्वत्र बंदरोंके चिन्होंके 
रहनेसे, वहोँके विद्याधर वानर' के नामसे प्रसिद्ध हुए। 
श्रीकंठके एक पुत्र हुआ। उसका नाम “ वज्केंठ ! 
रक्‍्खा गया । युद्धक्रीड़ा करनेमें उसे बहुत आनंद आता 
था | वह अकुंठ-किसी स्थानमें न रुकनेवाला-पराऋणी 
था | एकवार श्रीकंठ अपने सभास्थानमें बेठा हुआ या; 
उस समय उसने देवताओंकों, शाश्वत अद्देतकी यात्राके 
लिए, नंदीश्वरद्वीप जाते देखा | उसके भी जींमें भक्तिवश्न 
यात्रार्थ जानेकी आईं। विमानसें बेठ अनेक विभानोंके 
पीछे उसने अपना विमान भी रवाना कर दिया। मार्गमें 
जाते हुए मानुषोत्तर पवेतपर उसका विम्नन अटक ग्रया$ 
जैसे कि पर्वतके आजानेसे वेगवती नदी रुक जाती है 4 


श्रीकंठकी खेद हुआ | “ पू्वेजन्ममें मेंने अदरप तप किया 
था इसी छिए नंदीशरद्वीपमें जा शास्वत तीर्थकरके दशेन 
फरनेका मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ । ” इस विचारसे 
नेर्वेदी बन उसने वहीं दीक्षा ग्रहण कर ली, ओर कठोर 
तपस्या कर वह मोक्षकों चला गया । 

श्रीकंठके बाद वज्ञकंठ आदि अनेक राजा होगये । 
ब्ादमें मुनिसुव्॒त स्वामीके तीथेमें वानरद्वीपमं घनोदधि 
तामका राजा हुआ। उस समय राक्षरद्वीपमें “ तड़ित्केश” 
त्रामक राजा राज्य करता था । उन दोनोंके बीचमे भीः 
अच्छा स्नेह होगया था । 

. नवकारमंत्रके प्रसावसे एक बंदरका देवता होना । 

एकवार राक्षसद्वीपाधिपति तड़ित्केश अपनी रानियों- 
प्हित “ नंदन? नामके सुंदर उद्यानमें क्रीडा करनेको 
गया । तद़ित्केश क्रीड़ा करनेमें निम्न था; इतनेहीमें एक 
इदरने हक्षसे उतरकर उसकी “श्रीचंद्रा” नामकी पहद्टरानीके 
ततनोंको, नखोंसे क्षत किया । यह देख तडित्केशकों बहुत 
क्ीध आया, ओर अपने वालोंको पीछेकी ओर हटाते हुए 
उसने बंदर% एक बाण मारा । 

«< असह्यो ख्लीपरामवः ! 

8 प्राणियोंके लिए अपनी ख्रीका अनादर असच्य होता 
/) काणविद्ध बंदर, वहाँसे भागता हुआ, पासहीफे 
ब्ानमें एक मुनि कायोत्सगे कर रहे थे, उनके चरणोमें 
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जा गिरा। मुनिने परछोक जानेमें “ पाथयेय-सैँकडी-के 
समान नवकार मंत्र उसको दिया । नवकार मंत्रके प्रभा- 
वसे बंदर मरकर आवनवासी देवलोकमें आब्पिकुमार 
( उद्धिकुमार ) नामक देव हुआ । उत्पन्न होते ही 
अवधिज्ञानसे उसे अपना पूर्वभव मालम हुआ | उसने 
तत्काल ही आकर मंत्रदाता घुनिकी चरणवंदना की | 
४ वन्दूनीय: सतां साथुद्यपकारी विशेषतः | 

( साधु मुनिराज सज्जनोंके लिए सदाव॑ंदनीय हें; 
उनमें भी उपकारी तो खास तरहसे वंदनीय ही हैं। ) 
इधर तडित्केशकी आज्ञासे उसके सुभट बंदरोंकों मारने 
लगे । यह देख उप्त देवताको बहुत क्रोष आया | वह, 
विक्रियालब्धिसे बन्दरोंकों बढ़े बड़े रूप धारण करवा; 
टक्षों ओर शिला समूहोंके द्वारा, र/क्षत्रोंकोी निहत करवाने 
लगा; सताने छगा। तड़त्केश इसको देव-क्रत उपद्रव समझ, 
वहाँ आया और पूजा करके उसने पूछा कि-“ तुम कौन 
हो? और किसक्िए उपद्रव करते हो ? ” पूजासे ज्ञान्त 
होकर अब्धिकुमारने पूवे' योनिमें अपने निहत होनेकीं 
और नवकार अन्रके प्रभावसे देवता होनेकी बात कह 
सुनाई । यह सुनकर लंकापति उस देवताके साथ मुनि- 
राजके पास गया । 

तड़ित्केश और उक्त देवका पूर्वेमव । 
तढ़ित्केशने मुनिराणनकी चरणवंदना कर पूछा; है 
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री यम रात. उलममीयरतमी परम 
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अभे | इस वानरके साथ मेरा वर क्‍यों हुआ १?” मुनिने 
उत्तर दिया:-“ आवस्ती नगरीमें तू एक मेंत्रीका लड़का 
था ओर यह वहीं एक लुब्ध+-पारधी-था । एकवार तू 
दीक्षा छेकर काशीमें जाता था; लुब्धघक भी शिकारके छिए 
काशीसे जा रहा था। उसने तुश्षको सामने आते देखा। तेरे 
चेशसे उसने अपशक्ुुन समझा ओर बाण मारकर तुझे 
धराशायी कर दिया। वहाँसे मरकर तू महेंद्रकरपर्मे--चोये 
देवलोकमें-देवता हुआ । ओर वहाँसे चवकर यहाँ रूंका- 
घिपाते हुआ है। यह लुब्धक भी मरकर नरकमें गया 
आर बहाँसे आकर यह बंदर हुआ था । ? 

बेरका दोनोंने कारण समझा । असाधारण उपझारी 
झआनेकी वंदना कर, लंकापतिकी आज्ञा के वह देवता 
अन्तद्धांन हो गया । तड़ित्केशने अपने पूर्वभवका स्परण 
कर अपने “ सुकेश ? नामक पृत्रकों राज्य दे, दीक्षा छे, 
जप कर, परमपदको पाया । राजा घनोदधि भी अपने 
* किष्किधी ” नामके पुत्रक्नी किप्किधाका राज्य दे, दीक्षा 
ले, मोक्षको गया । 

विजयासिंह ओर किष्किधीका युद्ध । 

डुस समय वतात्यगिरिपर “ रथनुपुर ? नमरमें विश्या- 
धराका राजा  अशनिवेग ” राज्य करता था। उम्र 
सशक्त झुजइंडोंके समान “विजयसिंह ? ओर: “ विद्युद्देग ? 
नापके दो पुत्र:ये । उसी गिरिपर * आदित्यधुरमें ? मंदि- 
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रमाढछी ' नामक विद्याधरोंका राजा राज्य करता था। 
'उसके “ श्रीमाछा ? नामकी एक कन्या थीं। उसके स्वये- 
बरमे मंदिरमालीने सब विद्यापरोंको आप्रत्रण दिया। 
ज्योतिषी देवताओंकी भाँति विभानोंभें बठ बेठकर विद्या- 
घर आकाश मार्गसे आये ओर स्वयंवर मंडपमें बैठे | राज- 
कुमारी श्रीमाछा वरमाढा लेकर मंडप चढी | प्रतिहारी 
विद्याधर राजाओंका वर्णन सुनाता जाता था, और नीक- 
धारा-जेसे जरूसे ह॒क्षोंकों स्पशे करती है, वेसे ही श्रीमाला 
'उन राजाओंकों निजदा्टि द्वारा स्पशे करती हुईं आगे 
बढती जाती थी। क्रमशः अनेक विद्याधर राजाओंकों 
उल्लंघन कर श्रीमाला, गंगा जैसे समुद्र॒में जाकर स्थगित हो 
जाती है वेसे ही, किप्किधीके पास जाकर ठहर गई और 
उसने, भविष्यक्रालमें धुजछकृताकें आलिगनकी पवित्र 
जामिन, वरमाछा किष्किधीके कंठमें पहिना दी । यह देख 
सिहके समान साहससे प्यार करनेवाला, विजयसिंह 
अकुटी चढ़ा, कोपसे मुखको भयंकर बना, कहने छूगा३-- 
“४ जैसे चोरको निकाछ देते हैं बेसे हो अन्यायके करने- 
वाले, इस बंशके विद्याधरोंको, पहिले इस वेताढ्य गिरिसे- 
मेरी राजधानीसे-हमारे बढ़ोने सिकाल दिया था; , अंब 
उनको पीछे यहाँ किसने बुलाया है ? मगर चिन्ता नहीं, 
च्ये फिर यहाँ न आखसके इसलिए में इनको पश्ुओंकी भाँदि 
अभी ही मार ढालता हैं।?” ऐसे बोकता हुआ, यमराजंतुरय 
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महावीयवन, विजयसिंह आयुर्धोको उछाछता हुआ, 
किष्किधीराजाको वध करनेके लिए उसके पास जा खड़ा 
हुआ | यह देखकर सुकेश आदि विद्याधर क्रिष्किधोकी 
ओरसे और कई अन्य विद्याधर विजयसिंहकी ओरसे 
परस्पर युद्ध करनेको खड़े होगये। हाथियोके दांतोंके संघ- 
घंसे आकाशमे तिनखे उड़ने लगे; सवारोंके भालोंके मेलसे 
बिजलियों सी कड़क होने लगी; महारथियोंकी धनुष-टंकारसे 
आकाश एूँजने लगा; और खड्लोंकी मारसे पेदल सिपाहि-- 
योंकी लाशोका ढेर छगने छगा । इस तरह करणान्त 
कालकी भाति युद्ध होने लगा । थोड़े ही समयम॑ सारी: 
भूमि लोहसे पट गई । थोड़ी देरके युद्ध बाद किष्किंधीके 
छोटे भाई “अधकने ” एक बाणसे, हक्षसे फछको गिराते। 
हैं ऐसे, विभयसिंहका सिर धड़से जुदा कर दिया । यह॑ 
देख विजयसिंहके पक्षके विद्याधर घबरा गये । 
निनाथानां कतः शौये, हत॑ सैन्य ह्यनायक | ! 

( स्ामीके बिना शाय केपत रह सकता है? नायहईं 
विनाका सेन्य मरे समान ही होता है 

युद्धम जीत, साक्षात शरीरधारिणी जयलक्ष्मीके समान 
ओऔमालाको ले, किष्किधी अपने सब सहायकों और सेनि*. 
कॉंसहित किष्किधा गया। अकस्मात वज्न गिरता है, वैसे 
ही पृत्रवधके समाचार सुन अशनिवेग, किष्किधापर चढ़ 
आया ओर नदी जैसे-जलका पूर होता है तब-नगरको 
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घेर छेती है वेसे ही, उसने सैन्य-जरूसे किप्किंधाकों थे 
ढिया | सुकेश ओर किष्किधी, अंधकको साथ लेकर, 
युद्ध करनेके किए नगरसे बाहिर निकले; मानो गुफामेंसे 
दो सिंह निकले हैं। अति ऋषवाका अशनिवेग, शत्रु ओंकों 
तिनकेके समान समझता हुआ, युद्धमें प्रदत्त हुआ। 
सिहके समान बढ़ी वीर और पृत्रघातक अंधककों 
ऋषधांध अशनिवेगने मार डाला। यह देखकर पवनसे 
जेसे बादल छिल्नभिन्न हो जाते हैं वेसे ही, वानर और 
राक्षस सेना छिन्नभिन्न होगई | किप्किधी और लंकापति- 
सुकेश दोनों भी अपने अपने परिवारकों लेकर पाताल 
लकामें चले गये | ' ऐसे विकट समयमें क्रिसो जगह भाग 
जाना भी एक उपाय है।” आराधर-ए्ह्वत-को मारकर, 
हाथी जैसे शांत होता है वेसे ही, अंपने पुत्रके मारनेवालेको 
नष्ट कर अशनिवेग शान्त हुआ | शत्रुओंके नाशसे हर्षित,. 
नवीन राज्य स्थापन करनेमें आचायेके समान, अशनिवे- 
गने, लंकाके राज्यपर “ निधोत ! नामक खेचरको १ढाया।: 
फिर अशनिवेग जैसे अमरावतीमें इन्द्र आता ह बसे ही 
'अपनी राज्यधानी रथनुपुरमें वापिस आया । अन्यदा 
वैराग्य उत्पन्न होनेसे अपने पुत्र सहस्तारकों राज्य सॉप 
उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । 
सुकेशके पुत्रोंका पुनः लंकाका राज्य लेना । 
 पातारू हूुंकामें निवास करते हुए सुकेशके रानी 
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4 इन्द्रानी ? से, माली, “ सुमाढली ” ओर “ माल्यवान ' तीन 
पुत्र हुए । ओर किष्किधाके श्रीमालासे “ आदित्यरजा ' 
ओर “ ऋक्षरजा ” नामक दो पराक्रमी पुत्र हुए। एकवार 
किप्किधी मेरुपवेतपरसे शास्वर अहतकी यात्रा करके 
वापिस छोटा था; उस समय उसने मागेमें एक मधु नांमक 
'पवेतकों देखा । वह गिरि दूसरे मेरुके समान जान .पढ़ता 
था | उसके उद्यानमें क्रिष्किधीने क्रीड़ा की। वहाँ उसे 
विशेष शान्ति मिली | इस लिए, जेसे कैलाशपवेतपर छुबे- 
रने नगर बसाया हे वैसे ही, करिप्किधी उस पवेतपर नगर 
बसाकर, परिवार सहित निवास करने लगा | 
सुकेशके शक्तिशाली तीनों पृत्रोंको जब ज्ञात हुआ कि 
'उनका राज्य झनत्रुने छीन लिया है; तब उनको बहुत ऋध 
आया । वे तत्काल ही लंकामें आये; और * निघोत ? का 
बच कर. उन्होंने अपना राज्य वापिस छे लिया। “ वीरोंके 
साथ किया हुआ वैर चिरकालके बाद भी मृत्युका कारण 
होता है। ' फिर लंकापुरीमं माली राजा बना और 
'किष्किधीके कहनेसे किर््किधामें आदित्यरजा राज्य 
करने गा । 
राजा इन्द्र और राजा मालीका युद्ध । 
वतात्य गिरिपर रथनुपुरके राजा सहस्ारकी आग्रा 
चित्तसुंद्री ” को मंगलकारी शुभ स्वर्त आये । किसी 
वताका, उसके गर्भमें अवतरण हुआ | कुछ काछ बाद 
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चितस्तसुंदरीको इन्द्रके साथ संभोग करनेका दोहद-इच्छा-- 
हुआ । मगर वह दु्वंच-न कहने योग्य, ओर दुष्पुर-पूरा 
न होने योग्य-था इस लिए उसकी शरीरकी दुबेलताका 
कारण होगया | सहस्तारने जब बहुत आग्रहके साथ 
उसका कारण पूछा, तब उसने लछणज्जासे नम्न म्रुखकर 
पतिकों अपने दोहदकी बात कहीं। सहस्रारने विद्याबलसे 
इन्द्रका रूप धारण कर, उसको इन्द्र पन समझा, उसका दोहद 
पृणे किया | समय पर पूर्ण पराक्रमी पुत्र जन्मा । माताकों 
इन्द्रके संभोगका दोहद हुआ था इस लिए लड़केका नाम 
: इन्द्र ' रकखा गया। वह जब युवक हुआ तव, सहस्रा- 
रने विद्याओं ओर अुजाओंके पराक्रमी पृत्रको राज सॉप 
दिया ओर आप धम ध्यानमें दिन बिताने छगा। इन्द्रने 
प्रायः सब विद्याधर राजाओंकी. अपने वश्चमें कर लिया ! 
और इन्द्रके दोहदसे उत्पन्न हुआ था इस लिए वह अपने 
आपको साक्षात इन्द्र ही समझने लगा। उसने इन्द्रहीकी मोौति, 
चार दिपाल, सात सनाएँ, तथा सेनापति, तीन प्रकारकी 
पष॑दा, वेत्न आयुध, ऐरावत हाथी, रंभादे वारांगनाएँ, वह 

स्पृति नामक मंत्री ओर नेगंभेषी नामक पत्तिसेन्यका नायक 
आदि सब स्थायन किये । इस तरह इन्द्रकी सारी संपदाके 
नांमधारण करनेवाले विद्याधरों पर हृकूपत करता हुआ; 
वह अपने आपको इन्द्र”! कहलवाने छूमा, ओर अखंडराज्य 
करने छूगा। ज्योतिःपुरक्े राजा “मयूरध्वजकी ' स्त्री 


१२ जैन रामायण प्रथम सर्ग । 
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४ इन्द्रानी ? से, माली, “ सुमा्ी ” ओर “ मात्यवान ” तीन 
पुत्र हुए । ओर किषफ्किर्धाके श्रीमालासे “ आदित्यरजा ! 
ओर “ ऋक्षरजा ” नामक दो पराक्रमी पुत्र हुए। एकवार 

'किपष्किधी मेरुपवेतपरसे शास्वत्र अंह्तकी यात्रा करके 

वापिस छोटा था; उस समय उसने मारगेमें एक मधु नांमक 

'पवेतकों देखा । वह गिरि दूसरे मेरुके समान जान .पढ़ेता 

था । उसके उद्यानमें किष्किधीने क्रीड़ा की। वहाँ उसे 
विशेष शान्ति मिली | इस लिए, जेसे कैलाशपवेतपर कुबे- 
रने नगर बसाया है वैसे ही, क्रिष्किधी उस पवेतपर नगर 
बसाकर, परिवार सहित निवास करने लगा | 

सुकेशके शक्तिशाली तीनों पुत्रोंको जब ज्ञात हुआ कि 

'उनका राज्य शत्रुने छीन लिया है; तब उनको बहुत ऋोध 
आया । वे तत्काल ही लंकामं आये; और * निघोत ! का 
बंध कर. उन्होंने अपना राज्य वापिस छे लिया। ' बीरोंके 
साथ किया हुआ बेर चिरक्रालके बाद भी मृत्युका कारण 
होता है। ' फिर हूंकापुरीमं माली राजा बना और 

प्किपीके कहनेसे किष्किपधामें आदित्यरजा राज्य 
 छगा । 
! राजा इन्द्र और राजा मालीका युद्ध । 
वेतात्य गिरिपर रथलुपुरके राजा सहस्रारकी आरा 
चित्तमुंद्री ” को मंगछकारी शुभ स्वर्त आये । किसी 
देवताका उसके गर्भमें अवतरण हआ । कुछ कार बाद 





राक्षसवंश् ओर वानरवंशकी उत्पत्ति । १३. 
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चित्तसुदरीकों इन्द्रके साथ संभोग करनेका दोहद-इच्छा- 
हुआ । मगर वह दुर्वच-न कहने योग्य, ओर दुष्पूर-पूरा 
न होने योग्य-था इस लिए उसकी शरीरकी दुबेलताका 
कारण होगया । सहस्तारने जब बहुत आग्रहके साथ 
उसका कारण पूछा, तब उसने रुज्जासे नम्न मुखकर 
पतिकों अपने दाहदकी बात कही । सहस्रारने विद्याबलसे 
इन्द्रका रूप धारण कर, उसको इन्द्र पन समझा, उसका दोहद 
पूर्ण किया | समय पर पूण्ण पराक्रमी पुत्र जन्मा । माताकों 
इन्द्रके संभोगका दोहद हुआ था इस लिए लड़केका नाम 

इन्द्र ' रकखा गया | वह जब युवक हुआ तव, सहसरा- 
रने विद्याओं और आुजाओंके पराक्रपी पृत्रकों राज सोप 
दिया ओर आप धमे ध्यानमें दिन बिताने छगा। इन्द्रने 
प्रायः सब विद्याधर राजाओंको. अपने वश्चषमें कर लिया ॥ 
और इन्द्रक दोहदसे उत्पन्न हुआ था इस लिए वह अपने 
आंपको साक्षात इन्द्र ही समझने छगा | उसने इन्द्रहीकी भाँति, 
चार दिगपाल, सात सनाएँ, तथा सेनापति, तीन प्रकारकी 
प्षदा, वत्न आयुध, ऐरावत हाथी, रंभादे वारांगनाएँ, वह 
स्पाति नामक मंत्री ओर नेगंमेषी नामक पत्तिसेन्यका नायक 
आदि सब स्थायन किये । इस तरह इन्द्रकी सारी संपदाके 
नामंधारण करनेवाले विद्याधरों पर हुकूमत करता हुआ; 
बह अपने आपको हिन्द्र! कहलवाने छूमा, ओर अखंडराज्य 
करने छूगा। ज्योतिःपुरके राजा “ मयूरश्वजकी ' ही 


९६/५/९//४ | 


१४ जेन रामायण प्रथम सर्ग। 
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आदैत्यकीतिंसे उत्पन्न हुए 'सोम! नामक लड़केको उसने 
'पू4 दिशाका दिग्पाछ बनाया । किष्किधापुरीके राजा 
*कालाभिकी ! सत्री “श्रीप्रभाके ! पुत्र “यम? नामक 
राजाको उसने दातिण दिशाका दिग्पाल बनाया। मेधपुरके 
राजा “मेघरथकी ! स्त्री “वरुणाके! गर्भसे जन्मे हुए 
: वरुण ” नामक विद्याधरको उसने पश्चिम दिश्वाका 
'दिगार बनाया ओर कांचनपुरके राजा “सुरकी ' ख्री 
* कनकावतीके ? पुत्र ' कुबेर नामक ? विद्याधरको उसने 
उत्तर दिशाका दिग्पाछ किया । इसतरह सर्व सम्पत्ति 
सहित इन्द्रराजा राज्य करने छगा। 

“में इन्द्र हूँ? यह मानकर राज्य करनेवाले इन्द्र विद्या- 
धरके बड़प्पनको-जेसे मदगंधी हाथी दूसरे हाथीको नहीं 
सह सकता है वसे-लंकापति माली न सह सका; इस 
लिए वह अपने अतुल पराक्रमी भाइयों, मंत्रियों और 
पिन्रों साहित इच्द्रके साथ युद्ध करनेको रवाना हुआ | 
“ पराक्रमी पुरुषोंकों ( युद्धके सिवा ) कोई दूसरा दिचार 
नहीं सूझता ”? दूसरे राक्षस वीर भी वानर वीरोंकों ले, 
सिंह, हाथियों, घोड़ों, महिषों, बराहों और हृषभादि वाह- 
'नॉपर बेठ, आकाशमार्गसे चछने छंगे । चछते समय गधे, 
सियार, ओर सारस आदि उनके दाहिनी ओर थे; तो 
भी वे फलमें वामपनको धारण करते हुए उनके लिए 
अआरिष्ट रूप हुए, उनको अनेक अपशक्षुन होने ढगे, 


राक्षसवंश ओर वानरवंशकी उत्पत्ति । १५ 
इस छिए बुद्धिमान सुमालने युद्धपे लिए रवाना 
होनेसे मालीको रोका । परन्तु श्रुजबढके गर्वसे गर्षित 
माढछीने उसका वचन नहीं माना; और अपने दल- 
बल सहित बेतात्य गिरिपर पहुँच, उसने इन्द्रका युद्धके 
लिए आच्ह्यन किया । हाथमें वज्ञ उछाछता हुआ, 
अपने नेगमेषी आदि सेनापातैयों, सोमादि दिग्पालों और 
विविध शख्रधारी सुभटोंसे घिरा हुआ इन्द्र ऐरावतपर बेठ 
रणक्षेत्रम आ उपस्थित हुआ । विद्युत-अग्नोंसहित आका- 
आमें जेसे भेघोंका संघट्ट होता है वेसे है, इन्द्र और राक्त- 
सोंकी सेनाओंका संघट्ट होगया। लछ दाईं छिड़ गईं। किसी 
जगह पवेतोंके शिखरोंकी तरह रथ गिरने लगे; किसी 
जगह राहुकी शंका कराते हुए सुभटोंके मस्तक गिरने लगे; 
ओर एक पेरके कटणानेसे घोड़े ऐसे चछने लगे जैसे 
उन्हें किसीने बॉध रक्खा हो । इस तरह इन्द्रकां सेनाने 
आही राजाकी सेनाको त्रस्त किया | 

” बलवान कि: कुयात्‌ प्राप्त: केशरिणा करी । 
. ( केसरीके पंजेमं फँसा हुआ हाथी बलवान होनेपर 
भी क्‍या कर सकता है १) क्‍ 
फिर सुमाली आदि प्रमुख बीरोंसहित, यूथसहित वन- 
हस्तीकी भाँति, राक्षस द्वीपाधिपति मालीने इन्द्रकी सेना 
पर आक्रमण किया । उस पराक्रपी वीरने, मेघ जैसे 
ओलेोंसे उपद्रवित करते हैं वेसे गदा, मुहर और बाणोंसे 


५६ '. जन रामायण प्रथम सर्ग। 


इन्द्रकी सेनाको घबरा दिया । यह देखकर लोकपालों 

और सेनापतियों साहित युद्ध करनेके लिए इन्द्र आगे 

आया | इन्द्र, मालीके साथ ओर लोकपाल आदि सुमाली 

आदि सुभटोंके साथ युद्ध करने लगे । जीवनकी आशंका" 

हो इस प्रकार दोनों ओरके वीर बहुत देर तक युद्ध 

करते रहे । 
« जयामिप्रायिणां प्रायः प्राणा हि तणसन्निमाः | ! 

' (प्रायः जयाभिलाषी छोगोंकों प्राण तृणवत मालूम होते 
हैं।) दंभरहित युद्ध करते हुए इन्द्रने-मेघ जेसे बिजलीसे 
गोकों मार डालता है बसे ही-वज्ञसे माठीको मार डाछा-॥: 
मालीकी मृत्यसे राक्षस और वानर व्याकुछ हो गये और 
सुमालीके साथ. सब पाताल लंकामें चले गये । इन्द्र 
£ कौशिका ? की कुक्षीसे जन्मे हुए “ वेश्रवाके ? पुत्र वेश्र- 
मणको लंकाका राज्य दे, अपने नगरकों छोट गया # 

रावण, कुंभकर्ण ( भानुकण ) और विभीषणका जन्म | 

पाताल़ लंकामें रहते हुए, सुमालीके “ प्रीतिमति ? 
नामकी स्रीसे र॒त्नश्रंवा नामक, एक पुत्र हुआ। जवान 
होनेपर वह एक वार विद्या साधनेके लिए कुमुमोग्रानमें 
गया । वहाँ वह अक्षमाला हाथमें ले, नासिकाके अग्र भांग- 
परु टैप्टि जमा जप करने . लगा । उसकी स्थिरता देखकर 
ऐस्र ज्ञान पड़ता था मानो कोई चित्रहै ।. रत्नश्रवां 
ऐसे ज्यपकर रहा था उस समय, निर्दोष अंगवाली 





राक्षसवंश ओर वानरवंशकी उत्पात्ते । १७ 


एक विद्याधरकी कुमारी कन्या, अपने पिताकी आज्ञासे, 
उसके पास आईं ओर कहने लरगी;-“ में मानवसुन्दरी 
नामक महाविद्या तुझे सिद्ध हुईं हूं |?” यह वचन सुन, 
विद्यासिद्ध हुई जान, रत्नश्रवाने जपमाछा डाल दी । 
अँखें खोलने पर वह विद्याधर-कुमारी उसकी टृष्टिमें 
आईं। रत्नश्रवाने पूछा:-“ तू कौन है? ” उसने उत्तर 
दिया;+-““ अनेक कातुकाके घररूप ' कोतुकमंगल ? नापके 
नगरमें “व्योमबिन्दु” नामका एक विद्याधर राजा है ४ 
कोशिका नामकी उसकी एक बड़ी लड़की है; वह मेरी 
बहिन लगती है । यफक्षपुरके राजा “विश्ववा ? के साथ 
उसका ब्याह हुआ है। उसके एक नीतिमान ' वैश्रमण ? 
नामका पूृत्र हे; जो अभी इन्द्रकी आज्ञासे लंकापुरीमें 
राज्य कर रहा है । मेरा नाम “केकसी ' है । किसी 
निर्ित्तियाके कहनेसे मेरे पिताने मुझे तुमको सॉंपा हे; 
इसकिए में यहाँ आई हूं ।? फिर सुमालके पुत्र रत्न- 
श्रवाने अपने बंधुओंको बुछाकर वहीं केकसीके साथ 
ब्याह किया ओर पुष्पक नामके विमानमें बेठकर 
उसके साथ क्रीड़ा करने लगा । 


एक वार केकसीने रातमें स्वप्न देखा-उसने देखा कि 


हाथी के कुंभस्थलको भेदन करनेम आसाक्ति रखनेवाले सिंहने 
उसके झुखमे प्रवेश किया है। सबेरे ही उसने स्वप्नकों बात 
२ 
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अपने पतिसे कही । रत्नश्रवाने कहाः-“ इस स्वप्नसे तेरे 
ऐसा पृत्र उत्पन्न होगा; जो संसारमें अद्वितीय होगा। ”? 
स्वप्न प्राप्त होनेके बाद उसने चेत्यकी पूजा की; ओर उस 
रत्नश्रवाकी प्रियाने महासारभूत गर्भ धारण किया । 
गर्भके सद्भावसे केकसीकी वाणी अत्यंत ऋर हो गई और 
उसका सारा शरीर श्रमकों जीतवेवाला दृढ़ हो गया। दपेण 
होते हुए भी वह खड़्गभ मुख देखने रगी; ओर निःशंक 
होकर इन्द्रको भी आज्ञा करनेकी इच्छा रखने रकूगी । 
हेतु बिना भी उसके मुखसे हुंकार शब्द निकलने लगा; 
गुरुजनके आगे मस्तक नमाना भी उसने बंद कर दिया; 
ओर शत्रुओंके सिर पर सदा सिर रखनेकी. वह इच्छा 
रखने लगी । इस तरह गर्भके प्रभावसे वह कठोर भाष 
धारण करने छूगी | सपय आने पर शत्रुओंके आसनको 
कैंपानेवाले ओर चौदह हजार वषकी आयुवालले पृत्रका 
उसने प्रसव किया। स॒तिकाकी शब्यामें उछछता हुआ 
ओर चरणोंको पछाड़ता हुआ वह अति पराक्रभी शिक्षु 
खड़ा हो गया; ओर पासमे रकक्‍्खे हुए करंडिएपेंसे उसने 
नो माणिक्यवाले हारकॉ-जो हार पंहिले भीमेंद्रने दिया था-- 
अपने हाथोंसे बाहिर निकाछ लिया; और अपनी सहज 
चपलेतासे उसने हारको गलेभ पहिन लिया । यह देख 


ओर विदा चिप ह* १५८ चिकमम 
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केकसा पारेवार सहित बहुत विस्मत हुई । उससे अपने 
पतिस कहा;-/ है नाथ ! पहिले राक्षसोके इन्द्रने जा हार 
तुम्हारे पुरुषा मेघवाहन राजाकों दिया था; आपके पूर्षेज 
आजतक जिस हारकी देवताकी भाँति पूजा करते आये 
हैं उस नो माणिकके बने हुए हारकों आजतक कोई धारण 
न कर सका था; ओर निधानकी भाँति एक हजार 
नागकुमार जिसकी रक्षा करते थे; उसी हारको आज 
तुम्हारे नवजात शिशुने खेंचकर अपने गडेमे पहिन लिया 
है। ” शिशुका मुख उन नवों माणिकोंमं दिखई दिया, 
इस लिए उसके पिता रत्नश्रवाने उसका नाम “ दशपझुख!? 
रकखा और अपनी प्रियासे कहाः- मेरे पिता सुमाली 
एक वार जब मेरुपवेत पर चेत्यवंदन करने गये थे, तब 
उन्होंने एक मुनि महाराजसे प्रश्न पूछा था। चार ज्ञानके 
धारी मुनिमहाराजने उत्तर दिया था;-तुम्हारे पास परं- 
परासे जो नो माणिकोंका हार चलरा आ रहा है; उसको 
जो पहिनेगा वह अद्धेंचक्री ( प्रति वासुदेव ) होगा । ” 


उसके बाद केकसीने फिर गर्भधारण किया। गभे- 
धारण करते समय सूयेका स्वप्न देखा; इस लिए जन्म 
हुआ तब बचेका नाम “ भानुकणे ? रक्खा; उसका दूसरा 
नाम ' कुभकण ? भी हुआ । उसके बाद कैकसीने एक 
'पुत्रीको जन्म दिया। उसके नख चंद्रके समान थे; इस 
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लिए उसका नाम “ चंद्रनखा ”? रकखा गया। यह प्राय& 
: शपणखा'के नापसे प्रसिद्ध है। कुछ कालके वाद चंद्र- 
स्वप्नसे सूचित उसने ' बिभीषण ? नामके पुत्रकों जन्म 
दिया । उन तीनोंका शरीरमान सोलह धनुषसे कुछ अधिक 
था। तीनों सहोदर प्रतिदिन बालकबयके योग्य औीड़ाएँ 
करते हुए सुखपूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे । 


रावणका दिग्विजय । २१ 
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द्वितीय सगे । 
नि जज रीयल 
रावणका दिग्विजय | 
| रावणका मंत्रसाधना । 

एक वार दशमुख अपने ऑगनर्म, अपने बन्धुओंसहित 
बेठा हुआ था। उन्होंने विमानमें बैठकर जाते हुए समृ- 
द्विवान वेश्रवण राजाकों देखा | रावणने अपनी मातासे 
पूछा;:-“ वह कोन है ? ” माता कैकसीने उत्तर दिया;- 
४ बह मेरी बड़ी बहिन कौशिकीका पुत्र है। उसके पिताका 
नाम विश्ववा है; और सारे विद्यापरोंके अधीखर “ इन्द्र ? 
का वह मुर्य सुभट है। इन्द्रने तेरे पितामहके ज्येष्ठ बंधु 
माछीको मारकर राक्षसद्रीपसहित लंकानगरी उसको 
दे दी है । हे वत्स ! उसी समयसे तेरे पिता रूकापुरीको 
'बापिस छेनेकी अभिलाषा मनमें रखकर अबतक यहों ठहरे 
हुए हैं। ' सम शत्रुके रहिए ऐसा ही करना उचित है ।? 
राक्षसपति भीम॑द्रने शन्रुओंका प्रतिकार करनेके लिए, अपने 
पूवेजोके पुत्र मेघवाहनक्ो-जों राक्षसवंशके सूल पुरुष हैं- 
पाताल छंका, राक्षसी विद्या ओर लंका दी थी। तब- 
हीसे तेरे पुरुषा उनपर राज्य करते आ रहें थे। शत्रुओंने 
चेरे पितामहके ज्येष्ठ भ्रातासे लंकाका राज्य छीन किया । 
तबद्दीसे तेरे पिता और प्तामह प्राणदीन जड़ पदा्थेकी 
भाँति यहाँ रह रहे हैं। ओर साढ़ जेसे रक्षक-दीन क्षेत्र 


मी मय ये आस पक 
ल्‍ 
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स्वच्छंद होकर फिरते हैं वेसे हो शत्र लुंकापुरीम स्वेच्छा- 
विहारी हो रहे हैं | यह वात तेरे पिताके हृदयमें हर 
समय शालती रहती है | 

है वत्स ! में मन्दभाग्या कव तुझे अपने अन्ुजों सहि- 
त लकामें राज्य करता देखूँगी! ओर कब तेरे जेलखा- 
नेमें लंकाके लुटेरे तेरे शत्र॒ुओंकोी पड़े देख अपने आपको 
पुत्रवतियोंमें शिरोमणी समझूँगी ? हे पुत्र |! आकाश पुष्पोके 
समान इस मनोरथक्नी हृदयमें रखकर दिन बिता रही हूँ, 
ओर आशाको पूरी न होते देख हंसिनी जेसे मरुभूमिमें सूख 
जाती है वैसे ही रातदिन चिन्ताके मारे सूखती जा रही हूँ !? 

माताके ऐसे बचन सुन, ऋषधके मारे बिभीषणका 
मुख भीषण हो गया। वह बोछा;-“ माता दुःखी न बनो। 
तुम्हारे सब मनोरथ पूण होंगे। तुम अमभीतक अपने पुत्रों- 
के पराक्रमसे अजान हो। हे देवी ! इन्ध, वेश्रवण ओर 
दूसरे विद्याधर इस बली आये दशप्रुखके आगे क्या चीज 
हैं? सोता हुआ सिंह जेसे गजेन्द्रकी गमनाकोी सहन करता 
है वेसे ही; अजानमें भाई दशमुखने शन्न भोंका राज्य ऊँका- 
पुरीम होना सहन किया है। आर्य दशझुखकी बात जाने 
दो; भाड़ कुँमंकर्ण ही इन शत्रुओंकों निःशेष करनेमें समंथे 
है। है माता ? कुंभकर्णदी बात भी अलग रहने दो, यदि" 
ब्येष्ट बंधु आज्ञा दे तो में स्वयं ही वज्ञपातकी तरह शत्रु- 
ओंको नाश कंरनेमे समेथ हूँ।? 
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यह सुन दॉतोसे ओछष्ठको चबाता हुआ रावण बोछा३- 
“४ हैं माता ? तुम वज्ञके समान कठोर माछूप होती हो; 
इसी लिए ऐसे शर्यकी अबतक हृदयमें दाबकर बेठी हो। 
इन इन्द्रादि विद्याधरोंकों में अपने श्ुजवलसे ही म्देन कर 
सकता हूँ; तो फिर शख्तास्"ोंकी तो बात ही क्‍या हे? 
वस्तुत ये सब मेरे लिए एक तिनकेके समान हैं। यद्यपि 
श्रुजबलसे ही में शत्रुओंका सहार कर सकता हूँ; तथापि 
ऐसा न कर कुक्क्रमागत विद्याका साधन कर लेना पहिले 
आवश्यकीय है । इस लिए है जननी ! आज्ञा दो कि में 
अपने अनुज बन्धुओं सहित जाकर उस निर्दोष विद्याका 
साधन करूँ।?” मांताने पुत्रोंके मस्तककों चूम उन्हे विद्या 
साधन करनेको जानेकी आज्ञा दी। रावण मातापिताकों 
प्रणामकर अपने अनुज बन्धुओं सहित “ भीम ” नामक 
वनकी ओर चला। उस वनमभे सोते हुए सिंहोंके निश्वा- 
सोंसे आसपासझे दक्ष कॉपते थे; गर्षिष्ठ केसारेओंकी 
पूँंछोंकी फटकारसे पृथ्वी फटी जाती थी; उब्लुओंके 
फूत्कारसे दक्ष और गफाएं अति भयंकर छगते थे। ना- 
चते हुए भ्रूताके चरणाघातसे पवेतके शिखरासे पत्थर ढूट 
टूटकर गिरते थे | देवताओंकीभी भीत कर देनेवाले आप- 
त्तिके स्थानरूप ऐसे भीम वनमें रावणने बन्ध॒ओं सहित 
प्रवेश किया। तपस्वीके समान जठामकटकों धारणकर, 
अक्षसत्र-माक्का-हाथपं ले, शेतवस्ध॒ पहिन, नासिकाडे 
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अग्रमागपर दृष्टि जमा तीनों भाई जाप करने छगे। दोही 
'घहरमें उन्होंने अष्ठाक्षरी विद्या साधलही। फिर उन्होंने 
सोलह अक्षरी विद्याको-जो दश हजार जापसे सिद्ध होती 
है-सिद्ध करनेके लिए जप करना प्रार॑भ किया। 
उस समय जंबूद्वीपकफा स्वामी अनाहत नामक देवता 
अपनी स्त्रियों साहेत आया। उसने उन तीनोंको मेंत्र 
साधते देखा । उसके मनमे, मेत्रसाधनमे विन्न डाकनकी 
इच्छा हुईं । इस इच्छाकों पूरी करनेके लिए उसने अनु- 
कूल उपसगंकर उनको क्षब्ध करनेके लिए, अपनी ख़ि- 
योको भेजा | स्वियाँ उनके सुन्दर रूप योवनकों देखकर 
स्वयभेव श्षुब्ध हो गईं; वे अपने स्वाभीके शासनकों भूछ 
उनके रूप योवनपर प्रुग्ध होगई | उनको निविकारी, स्थिर 
आकृतिवाले ओर मौन बेठे देख, कार्मांध हो वे बोढीं: 
“अरे! ध्यानमें जड़ बने हुए वारो ! हमारी तरफ तो 
जरा यत्नपूवेक देखों ! हम देवियों भी तुम्हारे वश होगई 
हैं! अब तुम्हें कोनसी दूसरी सिद्धि चाहिए? अब विद्या 
पसिद्धिके लिए क्‍यों यत्न करते हो? ऐसा कष्ठ सहनेकी आ- 
वश्यकता नहीं हे; विद्याकों तुम क्या करोंगे ? अब तो हम 
साक्षात देवियों हीं तुम्हें सिद्ध होगेई हैं। अतः है देव समान 
पुरुषो ! तीनलोकके सबसे रमणीय प्रदेशोंमें चलकर तुम 
हमारे साथ यथारुचि क्रीडा करो। ” बढ़ी कामनाके 


है? कम. पक 


: साथ उन यक्षिणियोंने कहा; परन्तु पैयंशाली तीनों भाई 
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अपने ध्यानसे चलित नहीं हुए | इस लिए यक्षिणियाँ 
“बहुत लज्जित हुईं | कहा है कि “ तालिका नेक हस्तिका ! 
( कभी एक हाथसे ताली नहीं बजाती । ) 

बादमें जंबूद्रीपपति यक्ष स्वयं वहाँ आकर कहने 
छगा$- रे मुग्ध पुरुषो ! तुमने ऐसा काष्ट-चेष्ठिद काये 
'कैसे प्रारंभ किया है ? जान पड़ता हे कि तुमको किसी 
अनांप्त पाखंडीने अकार मृत्युपानेकों यह पाखंडमय 
शिक्षा दी है। अतः अब ऐसे ध्यानका दुराग्रह छोड़ दो 
और चले जाओ । यदि इच्छा हो तो मुझसे याचना करो, 
में तुम्हें वांछित हूँगा।!” यक्षके वचनोंसे भी उन्होंने मोन 
त्याग नहीं किया। तब यक्ष क्रोष करके बोलाः-“ रे 
मूर्खो ! मेरे समान प्रत्यक्ष देवकों छोड़ कर तुम दूसरोंका 
ध्यान केसे कर रहे हो ? ” ऐसा कहने बाद यक्षने अपने 
वाण-व्यंतर सेवकोंको श्रकुटीके इशारेसे आज्ञा की। सेवक 
किल्कारियों करते हुए; विविध प्रकारके रूप धारण कर 
प्वेत-शिखर ओर बड़ी बढ़ी शिलाएँ छाकर उनके आगे 
डालने छगे। कई सपेका रूपधर, चंदनकी तरह, उनसे लिप- 
उने छगे; कई सिंह बन उनके सामने गर्जना करने लगे ओर 
कई रींछ, बंदर, व्याप्र, बिछाव आदिके स्व॒रूप बना उनको 
डराने लगे। तोभी वे तीनों धीर श्षुब्ध नहीं हुए | फिर 

१-अप्रमाणिक; जिसका वचन प्रमाण न हो ऐसा । २-व्यंतर 
'जातिके देव । 
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उन्होंने कश्योंको कैकसी, रत्नश्रवा और सपंणखा बना; 
उन्हें बाँध दिया ओर उन्हें लेजाऋर उनके सामने डाछ 
दिया । मायामयी रत्नश्रवा, केक्सी आदि आंसू बहाने 
लगे और आक्रंदन करते हुए कहने लगे;- है वत्सो ! 
शिकारी जैसे तिर्यचोंकों मारते हैं वेसे ही ये निदंय पुरुष 
तुम्हारे सामने हमें मारने लग रहे हैं, ओर तुम बंठे देख 
रहे हो । हे दशमुख ! त हमारा एकान्त भक्त होकर भी 
केसे शान्त है? केसे उपेक्षा कर रहा हैं १ ह पृत्र | तू बालक 
था तब तो तूने स्वयमेव हार पहिन लिया था। आज तेरा 
वह धुजबल आर वह दपे कहाँ है? है कुभकण |! हमे 
दीनावस्थामें देखकर भी, तू बरागियोंकी तरह, हमारी 
उपेक्षा केसे कर रहा है रे पुत्र बिभीषण | आजतक तू 
एक क्षणके लिए भी हमारी भक्तिसे विम्मुख नहीं हुआ 
था | आज देवोंने क्‍या तेरी बुद्धिकों श्रभित कर दिया 
है ? ” इस विलापसे भी जब वे विचलित नहीं हुए तब 
यक्ष-किंकरोंने उन रझूपधारियोंकों माया-मय सिर काठ- 
कर उनके आगे डाल दिये। इससे भी जब वे विचलित 
नहीं हुए तब यक्ष-सेव्कोने माया रच विभीषण ओर कुंभ- 
कर्णेके सिर काट रावणके आगे डाले ओर रावणका सिर 
उन दोनोंके आगे डाला | रावणका सिर देख उन दोनोंको 
कुछ ऋध हो आया । उसका कारण उनकी गुरुभक्ति 
थी; अरप स्वत्व नहीं | परमाथ है ज्ञाता रावणने उस अन- 
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थेकी तरफ कुछ भी छक्ष नहीं दिया; प्रत्युत विशेषरूपसे 
ध्यानमें दृद होकर वह परवेतकी प्रतिस्पद्धों करने लंगा। 
उस समय आकाशवाणी हुई “ साधु, साधु ! | इस देव- 
वाणीको सुनकर चकित, भीत हो यक्षसेवक तत्काछ ही 
वहाँसे भाग गये | उसी समय आकाशसे, उतरकर एक 
हजार विद्याएँ दिज्ञा-विदिशाओंको प्रकाशित करती हुई 
रावणके सामने आखड़ी हुई ओर कहने लछगीं-“* हम 
तुम्हारे अधीन हैं । ” 

प्रज्ञप्ति, रोहिणी, गोरी, गांधारी, नभ$संचारिणी, काम- 
दायिनी, कामगामिनी, अणिमा, लूपिमा, अक्षोभ्या, मनः- 
स्तेंभनकारिणी, सुविधाता, तपोरूपा, दहनी, विपुलो- 
दरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, दिनराजिविधायिनी, वज्ोदरी, 
समाकृष्ठि, अद्शनी, अजरामरा, अनलस्तंभनी, तोयस्तंभनी, 
गिरिदारणी, अवलोकिनी, वन्हि, घोरा, वीरा, झ्ुुज॑गिनी, 
वारिणी, शुवना, अवेध्या, दारुणी, मदनाशनी, भास्करी, 
रूपसंपन्ना, रोशनी, विजया, जया, वद्धेनी, मोचनी, 
वाराही, कुटिछाकृति, चित्तोछ्घअकरी, शांति, कोबेरी, वश- 
कारिणी, यागेश्वरी, बलोत्साही, चंडा, भीति, प्रधर्षिणी, 
दुनिवारा, जगत्कंपकारिणी ओर भानुमालिनी आदि एक 
हजार महाविद्याएँ, पूर्व सुक्ृतके उदयसे महात्मा रावणकों 
थोड़े ही दिनोंमे सिद्ध दोगंई | संदृद्धि, जंभणी, सब. 


हारिणी, व्योममामिनी और इन्द्राणी, पाँच विद्याएँ कुंभ- 
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कणको सिद्ध हुई। सिद्धाथों, शब्रुदमनी, निव्योघाता 
और आकाशगामिनी यें चार विद्याएँ विर्भाषणकों सिद्ध 
हुईं । जंबूदीपके पति अनाहतदेवने आकर रावणस क्षमा 
गी। “ बड़े पुरुषोंका अपराध किया हो तो उनसे क्षमा 
सोॉगना ही ( अपनी भछ्ाईका ) उपाय हैं। ?? पाहले किये 
हुए विश्ोंका प्रायश्रित्त करता हो ऐसा व्यक्त करते हुए, 
बुद्धिमान यक्षने वहीं पर एक “ स्वयप्रभ ' नगर रावणके 
लिए बसा दिया। विद्या-सिद्धेके समाचार सुन उनके 
मातापिता ओर बन्धुभगिनी भा वहाँ आये । रावणादेन 
उनका सत्कार किया । मातापिताकी दृष्टिपें अम्ृतदृष्टि 
ओर बन्धुवगके हृदयोंमें आनंद उलछास उत्पन्न करते हुए 
तीनों भाई वहीं रहने लगे । फिर रावणने छः दिनके उप- 
बास करके दिशाओंका साधन करनेमे उपयोगी ऐसे चंद्र 
हास नामक श्रेष्ठ खज्ञ की साधना को । 


रावणका मंदोदरी और अन्य कई कन्‍्याओंके साथ 
ब्याह करना ! 


उस समय वेताढ्य गिरिपर दक्षिणश्रेणीके आभूषण 
भूत “ सुरसंगीत ' नामक नगरमे “ मय ? नामक विद्याधर 
“राजा राज्य करता था। उसके शुणोंकी धाम “ हेमवती ? 
नामक पत्नी थी। उसकी कूखसे एक कन्या उत्पन्न हुई । 
उसका नाम “मंदोदरी” था। जब वह पूर्ण योवना 
हुई तब मय उसके योग्य वर खोजने छूगा | समस्त विद्या 
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धर कुमारोंके रूपगुणक्री जाँच की, मगर मंदोदरीके योग्य” 
एक भी वर उसकी दृष्टिमें नहीं आया । इससे वह बहुत 
चिन्तित रहने छगा | एक दिन उसके मंत्रीने कहा।-- 
४ स्वामिन्‌ | दुःख न कीजिए | रत्नश्रवाका बी और 
रूपवान पुत्र दशमुख कन्याके लिए योग्य वर है। 
पव॑तोंमें जसे मेरू वेसे ही, विद्याधर कुमारोमे वह सहख 
विद्याओंका साधक कुमार हैं; उस बलीको देवता भी 
चढित नहीं कर सकते हैं ” | मयने प्रसन्न होकर कहा।- 
“ठीक है ।? फिर मय अपने परिवारकों ले, सेनासे सुस- 
ज्नित हो मन्दोदरी रावणकों अरपंण करनेके लिए रवये-- 
प्रभ नगरमें गया । पहुंचनेके पहिले उसने अपने आनेकी 
खबर करवा दी | सुमाली आदिने मंदोदरीके साथ रावण-- 
का संबंध करना स्वीकार कर लिया । शुभ दिवस देख 
कर बड़े ठाठटके साथ उनका विवाह-संस्कार पूरा कराया 
गया। मय विवाहोत्सव समाप्तकर अपने परिवार सहित 
निज नगरको चला गया। रावण सुन्दरी मंदोदरीके साथ 
आनंदपूवेक क्रीड़ा करने छगा। 

एकवार रावण मेघरव नामक पवतप्र जीड़ा करने 
गया। पवेत मेघोंके झुके रहेसे ऐसा प्रतीत होता था 
कि मानों वह पाँखोंवाला है | वहों एक सरोवर था | 
उसकी शोभा क्षीरसागरके समान थी। दशाननने उस- 
में अप्सराके समान रूपवाली एक हजार खेचरकन्या 
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'-ओको क्रीडा करते देखा। उन्होंने भी उसको देखा। पद्नि- 
जेसे सूयंकों देख कर विकसित होती हैं वेसे ही वे 
नेत्र-पत्मिनियोंकों विकासित करती हुई, उसको, पति 
हरी भावना हृदयमें धारणकर, सानुराग देखने छगीं। 
रमें वे कामसे अति व्याकुछ हो, छज्जा छोड़, 
रावणके पास जा कहने लगी;-“ तुप हमें पत्नीरूपमें 

हण करो ।”? उनमें सर्वेश्रीकी पुत्री पद्मावती, सुरसुद 
शैकी पृत्री मनोवेगा, बुधकी कन्या अशोकछूता ओर कन- 


शा 


ककी पुत्री विद्वत्ममा मुख्य थीं | उनके तथा दूसरी 
जगठ्मसिद्ध कुलोकी कन्याओंके साथ जो कि रावणपर 
मुग्ध हो रही थीं-रागी रावणने गांधवे विधिसे ब्याह 
किया। उन कन्याओंकी रक्षाके लिए जे पुरुष आये 
थे, उन्होंने जाकर अपने स्वामियोंसे कहा कि कन्याओंको 
ब्याह कर कोई छेजा रहा है| यह सुन, कन्याओंके पिता- 
ओंको साथ ले, ऋधके साथ अमरसुंदर नापक विद्या- 
परोंका इंद्र रावणको मारनेकी इच्छासे उसके पीछे दोड़ा। 
उसको आते देख, सब नवोदा कन्याएँ कहने लगींः-है 
स्वामी ! विमानकों शीव्रतासे चलाओं, विलंब न करो; 
क्योंकि अकेला अमरसुंदर ही अजेय है, ओर इस समय 
वो वह कनक और बुध आदि योद्धाओं सहित आया 
है, इससे उसको युद्धमं जीतना कठिन है। ” उनके ऐसे 
बचन सुनकर रावण हँसा ओर बोला;- हे सुन्दारियो ! 
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तुम देखागी कि सर्पोके साथ जसे गरुड़ युद्ध करता है, वैसे 
ही में उनके साथ युद्ध करूँगा ” इसतरह रावण कह रहा 
था कि इतनहोम, विद्याधर रावणके ऊपर ऐसे चढ़ आये, 
जसे बड़े पवेतपर बादल चढ़ आते हैं| शक्तिते दारुण 
बने हुए रावणने अपने श्रद्धोंसे उनके सब शख्र॒काट- 
दिये; फिर उनको नहीं मारनेकी इच्छासे उसने प्रस्वापन 
नामक अख्न छोड़कर सबको मोहित कर दिया ओर नाग- 
पाश् द्वारा जानवरोकी तरह सबको बॉध लिया । यह देख 
खेचरकन्याओने अपने पिताओंकी प्राण-भिक्षा माँगी । 
रावणने अपनी प्रियाओंकी पाना स्वीकार कर सब- 
को छोड़ दिया। सब विद्याधर अपने नगरोको चले गये | 
हर्षित मनुष्योसि अधे ग्रहण करते हुए. रावणने अ।नी भरिया- 
ओंसहित स्वयंप्रम नगरमें प्रवेश किया । 

कुंभपुरके राजा “ महोदर ? की स्त्री * सुरूपनयना ' के 
गर्भसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसका नाम  तड़ि- 
न्पाछा ? था। विद्युन्मालाके सपान कातिवाली, पृणेइुंभरे 
समान स्वनवाली:उस युवती तड़िन्माक्ाके साथ कुंभकर्ण- 
का ब्याह हुआ था। 

वेताब्यमिरिकी दक्षिणश्रेणीमें ज्योतिषपुर नामका 
नगर था| उसके राजा “ वीर ? की पत्नी “ नंदवती ? के 
'गर्भस एक कन्याका जन्म हुआ । उस पेंकज-करमरू-- 
“की शोभाकों चुरानेवा्ली पंकननयनी, देवांगनाके समान 
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रूपवान्‌ कन्याका नाम “ पंकजश्नी ” था । उसके साथः 
बिभीषणके छग्न हुए । क्‍ 
चंद्रके समान तेजस्वी ओर अद्भुत पराक्रमधारी, ऐसे 
एक पुत्रका मंदोदरीने प्रसव किया । उसका नाम “ इन्द्र 
जीत ” रकखा गया । कुछ कार बीतनेके बाद मेषके 
समान नेत्रोंकों आनंद पहुँचानेवाले “ मेघवाहन नामक 
दूसरे पुत्रकों मंदोदरीने ओर जन्म दिया । 
लंकापति वैश्रवणका पराभव; और दीक्षाग्रहण । 
पिताका वैर याद कर विभीषण और कुंभकर्ण वेश्र- 
वणाश्रित लंका राज्यमें उपद्रव करने लछगे। एक वार 
वैश्रवणने दूतके साथ रत्नश्रवासे कहछाया कि “ राव- 
णके अनुजबंधु-तुम्हारे छोटे लड़के कुंभकर्ण ओर विभी- 
घणको समझाकर उपद्रव करनेसे रोको। ये दोनों दु्मेद: 
लछडके पाताल लंकामें रहनेसे, कूएऊे मेंडककी तरह,. 
अपनी और दूसरोंकी शक्तिकों नहीं पहिचानते हैं; इसलिए 
बे मत्त होकर विजयकी इच्छासे मेरे राज्यमें उपद्रव 
किया करते है । मैंने बहुत दिनोतक उनकी उपेक्षा की है; 
उनको क्षमा किया है । हे श्रुद्र ! तू अब भी उनको न 
समझावेगा तो उन्हें ओर साथ ही तुझे भी जहों माली गया 
है वहाँ पहुँचा ढूँगा। तू हमारी शक्तिकों भली प्रकारसे 
जानता है ।” दृतके ऐसे वचन सुन महामनस्वी रावण 
क्रोध करके बोला;-/ भरे यह श्रवण कौन चीज है ” जो 
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दूसरांकों कर देता है, जो दूसरोंके सहारेसे राज्य करता 
हैं उसको एस वचन बोलते छाज नहीं आती १ ओह ! 
कसी धरृष्ठता है! तू दृत है इसलिए में तुझको मारता नहीं 
हूं। अब त्‌ तत्काल ही यहांस चलढाजा । !”? 

रावणके वचन सुन, दृत तत्काल ही वेश्रवणके पास गया 
और उसको रावणका पूरा कथन सुना दिया । क्रोषित 
रावण भी दूृतके पीछे ही पीछे अपने अन्ुज़ों सहित सेना 
लेकर लैकापर चढ़ गया, ओर दृत भेजकर युद्धके लिए 
उसने वैश्रवणकों निमेत्रण दिया । वेश्रवण बडी भारी 
सेना लेकर युद्धंके लिए नगरसे बाहिर आया । युद्ध- 
प्रारंभ हुआ । थोड़ी ही वारमें अनिवारित पवन जेसे वन- 
भूमिकों भंग करता है बेसे ही रावणने उसकी सेनाको 
भंग कर दिया । वेश्रवणने सेनाका भंग होना अपना ही 
भंग होना समझा । उसका क्रोध बुझ्च गया । वह 
विचार करने लगा-कमलोंके छिन्न होनेसे सरोवरको, 
दाँतोंके टूट जानेसे हाथीकी, शाखाओंके गिर पड़नेसे 
हक्षको, मणि-विहीन अलेकारकी ज्योत्सख्ता रहित चंद्रमाको 
ओर जलरू-हीन मेघोंकी जेसी स्थिति होती है वेंसी ही 
स्थिति शत्रु द्वारा जिस पुरुषक्षा मान मार्दित होता हैं. उस 
पुरुषको भी होजाती हैं। ऐसी स्थितिपिक्वार योग्य ३। 
मगर वह मानभंग पुरुष यदि उस स्थितिमें म्क्तिक ेए 


यत्न करे तो वह वास्तविक स्थानकों पा सकता है । 
. ३ 


३४ जेन रामायण द्वितीय सर्ग । 
शा कमल शत कक 
 स्तोक॑ विहाय बहिष्णुनेहि रुज्जास्पदं पमान्‌ । ! 

( थोड़ा छोड़ विशेषकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
कभी छज्जाका स्थान नहीं बनता।) अतः में वहीं 
करूँगा | अनेक अनर्थोंके मूछ इस राज्यकी अब मुझे 
आवश्यकता नहीं है। में मोक्षमंदिरकी द्वाररूप दीक्षा 
अद्दण करूँगा । यद्यपि कुंभकर्ण और रावण भेरा अपकार 
करते थे; परन्तु उन्हींके कारणसे मुझ्ने आज सुमागेका 
दशन हुआ है; इस लिए वे मेरे उपकारी हैं | क्षवण मेरी 
मासीका लड़का होनेसे वैसे ही मेरा बन्धु था; और अब 
इसकी कृतिसे भी यह मेरा बन्धु ही हुआ हैं; क्योंकि यदि 
इसकी ओरसे ऐसा उपक्रम नहीं होता-यदि यह युद्धकर 
मेरी सेनाका भेग नहीं कर देता-तो ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि झश्े 
कभी नहीं सूझती । ” ऐसा स्पेच, शख्रास्रोंका त्यागकर, 
वेश्रवणने अपने आप ही दीक्षा ग्रहण कर ली । 

यह ख़बर खुन रावण उसके पास गया और नमस्कार 
कर, हाथ जोड़, बोला;- तुम मेरे ज्येष्ठ बन्धु हो; अतः 
अनुजके इस अपराधको क्षमा करो | हे बन्धु ! तुम नि;- 
शैंक हो लंकामें राज्य करो | हम और जगह चढे जायेँगे। 
पृथ्वी बहुत विशाल है |” रावणकी बात सनी; मगर 
उसी भवमें मोक्ष जाने वाछे महात्मा वैश्रवणने-जो कि 
भतिमा धारण कर खड़े थे-कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
वैश्रवणको निस्पृह हुआ समन्न, सवणने, उससे क्षमा 


छाल अढ ५ भ्ध नि कअढ कर 
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माँगी । फिर रेका ओर पृष्पक विमानकों उसने अपने 
अधिका रमें कर लिया । तत्पश्चात्‌ विमयलक्ष्मी रूप लतामें 
पुष्पफे समान उस पृष्पक विमानमें बेठकर रावण समेत« 
गिरि-समेत शिखर-पर अंधत प्तिमाकी वंदना करनेके 
लिए गया | बेंदना करके नीचे उतरते सप्रय रावणने 
सेनाकी करू कल ध्वनिके साथ वनके हाथीकी गजेना 
सुनी । उसी समय प्रहस्त नापक एक प्रतिहारीने आकर 
रावणसे कहा;--“ हे देव ! यह हस्ति रत्न आपका वाहन 
बननेके योग्य है।” सुनकर रावण वहाँ गया ओर 
उसने उस हंस्तकी, उस वन गजद्रको-जिसके दांत 
ऊँचे ओर लंबे थे; जिसके नेत्र मधु, या पिंगछ-दीप- 
जिखा-के वणवाले थे; जिसका कुंभस्थछ शिखरके समान 
उन्नत था; मद बहानेवाली नदीकां जो उद्रमस्थान-गिरि- 
था; ओर जो सांत हाथ ऊँचा ओर नो हाथ लंबा था- 
ऋडामात्रसे ही अपने वशमें कर लिया । फिर उस पर 
सवारी की । उसपर बैठा हुआ रावण ऐसा मालूम होने 
लगा मानो “ इन्द्र! अपने ऐरावत हाथीपर बेठा है। 
रावणने उसका नाम “ झुबनाल्‍ंकार ' रक्खा । हाथी को 
हाथियोंके साथमें बँधवा रावणने वह रात वहीं बिताई । 
. रावणद्वारा यमराजाका परासव | ह 
प्रातःकाछ ही रावण सपरिवार सभामें बठा हुआ था 
उस समय पहरेदारसे आज्ञा भेंगवाकर “ पवनवेग ” नामक 
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विद्याधर-जिसका सारा शरीर घाव छगनेसे जजरित हों 
रहा था-सभा४ष गया ओर रावणकों प्रणाम कर कहने 
छगा;--” है देव किप्किधी राजाके पुत्र सुथेरजा और 
कैसरजा पाताल रूकासे क्िष्किधाम गये थे। वहाँ यमके: 
समान भयकर ओर ग्राणोंको संशयमें डालनेवाले “ यम 

राजा साथ उनका तुमुछ युद्ध हुआ | बहुत देर तक 
उद्ध हांनक बाद; यमराजाने दोनों भाईयोंकों चोर 

भाँति बाँध किया आर जेलखानेमें डाल दिया। उस 
जेलखानेको उसने वेतरणीवाला नरक बनाया हैं; ओर 
दाना भाश(का आर उसके परिवारको वह छेदन भेदन आदि 
नरक-यातना दे रहा है। हे अलूंघनोय आज्ञादायक दक्ष 
सुख ; तुम उनको शीघ्र ही छुड़ाओ । क्योंकि वे तुम्हारे 
क्रमागत सेवक हैं; उनका पराभव तुम्हारा ही पराभव हैं।”' 


यह सुनकर रावण बोला; तुम कहते हो यह बात 
बिलकुल ठीक है। “ आश्रय-दाताकी दुबंलताहीसे आश्रि- 
तका पराभव होता हैं। मेरे परोक्षमें दुच्बुद्धि “ यम ? ने 
. भर संवकाका, बधि कर काराग्रहमें डाछ॒ दिया है; इसका 
मतिफल में उसको शीघ्र ही दूँगा। ” 


फिर अनेक प्रकारकी इच्छाओंका रखनेवाला, उग्र 
झुज-वीयेका धारक रावण सेना छेकर “ यम ? दिग्पाल 
पालित किर्किधापुरी पर चढ़ गया। वहाँ त्रपुपान, शिल्ला- 
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स्फालन, ओर पशुछेद आदि महा दुःखदायी सात दारुण 
नरक रावणने देखे | उनमें अपने सेवकोकी दुःख पाते 
देख रावणने वहाँके रक्षक परमाधार्मीकोंको-जेसे गरुड 
सपोको जअस्त करता है वेसे-त्रसित-पीड़ित-कऋर दिया; 
ओर उन कल्पित नरकोंका-ध्वंस:कर उसमें: रहे हुए अपने 
आश्रित सेवकॉंको ओर अन्य सब कदियोंकोी छुड़वा 
किया ? * बढ़े पुरुषोंका आगमन किसके कष्ट नहीं 
मिटाता है ? ! 

नरकके रक्षक रोते चिल्लाते, दोनों हाथ ऊँचे कर दुह्ाई 
देते, यमराजके पास गये, ओर सारे समाचार उन्होंने 
उसको सुनाये । सुनकर साक्षात्‌ दूसरे “ यम ” के समान 
अतिभासित होता हुआ युद्ध रूपी नाटकका सूत्रधार यमराज 
अपनी सेना ले ऋोघसे छाल आंखें करता हुआ; युद्ध 
करनेके लिये नगरसे बाहिर आया। युद्ध प्रारंभ होगया। 
सेनिक सेनिकोंके साथ, सेनापति, सेनापतियोंके साथ 
ओर क्रोधी यमराज क्रोधी रावणके साथ जुट गये-युद्ध 
करने लगे। 





१ नरकोंकी कल्पना करके अपराधियाँको तपाया हुआ शीक्षा 
'पिलाना; पत्थरकी शिलापर पछाड़ना; कुल्हाड़ीसे छेदुन करना 
आदि दुःख । 

२ नरकमे जेसे परमाधामी देव दुःख देते हैं वेसे ही यहाँ भी नाम 
दिया गया था । 


बड़ी देरतक रावण ओर यमराजके आपसे बाण- 
युद्ध होता रहा | फिर जेसे उन्प्रत्त हाथी शुण्ड-दंड-धोड- 
रूपी दंड-को ऊँचा करके दोड़ता है वेसे, ही यमराज दारुण 
दंड लेकर, बढ़े वेंगके साथ रावणपर दौड़ा । झ्न्न॒ओंको 
नपुंसकके समान समझनेवाले रावणने क्षुप्र बाणसे कम- 
लके समांन उस दंडके ठुकड़े कर दिये $ यमराजने रावण- 
को बाणोंसे ढक दिया; रावणने उन बाणोंको ऐसे ही नछ्ठ: 
कर दिये जेसे छोभ सब गशुणोंकों नष्ठ करदेता है | फिर 
एक साथ बाण-वषोकर रावणने यमराजकों जजेर 
कर दिया; जेसे जरा-बुढापा-शरीरको जजजर बना देदा 
है । तब यमराज संग्रामसे मुहँ मोड़ भागा ओर शीघ- 
तासे रथनुपुरके राजा इन्द्रे विद्यापरकी शरणमें चछा गया | 

इन्द्र राजाको नमस्कार कर, हाथ जोड़ वह बोला;-« हे 
प्रभो! में अब अपने यमपनेको जछांजुली देता हूँ। हे नाथ 
अब में, तोषसे-प्रसन्नतासे, या रोपसे किसी तरहसे. भी 
ग्रमपना न करूँगा; क्योंकि आजकल यमका भी यम रावण. 
उत्पन्न हुआ है। उसने नरकके रक्षकोंको मार सारे नार- 
कियोंकी छोड़ दिये हैं | उसके पास क्षात्र-ब्रतरूप 
धन है इसी छिए उसने मश्ञे भी जिवित छोड दिया है। 
उसने वेश्रवणको जीत, लंका और पुष्पक्ाब्रिमान उससे डे 
छिए हैं; ओर सुरसुंदरके समान बली विद्याधरको भी: 
उसने हरा दिया है। ?” क्‍ 


रावणका दिगिजय । 


है 25 / 5 / #ै5 ४ /घि हिट ४0.वी४ध 5 # १ #१ 0५ #५ ८१६ ८ 5 / ७ 0 / 5 ७ २७ /७ /5/ १ / 5 ध5 





यमराजके ऐसे वचन सुनकर विद्याधर इन्द्रकों बड़ा 
क्रोध आया; वह युद्ध करनेको तत्पर हुआ । परन्तु बल- 
वानके साथ युद्ध करनेभें भीत, कुछ-मंत्रियोंने, अनेक प्रका- 
रकी युक्तियोसे इन्द्रको समझाकर, उसे युद्ध करनेसे रोक 
दिया । इसलिए यमराजको सुरसंगीत नामके नगरका 
राजा बना इन्द्र रथनुप्रपं रहकर पहिलेके समान ही विछास- 
आनंद-करने लगा । 

इधर पूर्ण पराक्रमी रावणने आदित्यरजाकों किष्किधा- 
पुरीका और ऋक्षरजाका ऋक्षपुरका राज्य दिया 
ओर (फिर देवताकी जेसे छोग स्तुति करते हैं वेसे ही; 
बंधुओं ओर नगरजनोंके द्वाराकी हुई अपनी स्तुतिको 
सुनता हुआ आप हछंकाम चला गया। इन्द्र जेसे अमरा- 
बतीम रहकर राज्य करता है बेसे ही रावण लंकामें राज्य 
करने लगा । 

खर विद्याधरके साथ सूर्पणखा का ब्याह । 

वानरोंके राजा आदित्यरजाकी स्त्री “ इंदुमालिनी ” 
के गर्भसे एक बलवान पुत्र जन्मा | उसका नाम “वाली ? 
रक्‍खा गया । उग्र भुजबल धारी “वाली? जंबूद्वीपकी, 
समुद्रपर्यत प्रदक्षिणा देताथा और सवे चेत्योंकी चंदन 
करता था। आदित्यरजाके दो सन्‍्तानें ओर हुई । एक 
लड़का ओर दूसरी लड़की । लडकेका नाम ' सुग्रीव ' था 
ओर लड़कीका * श्रीप्रभा ? । यह सबसे छोटी थी। ऋषश्ष- 


रजाका पत्ता  हारेकांताने ? दो पृत्र प्रसवे | उन जगत- 
भासेद्ध बालकोके नाम “ नह ? ओर “नील ? थे। राजा 
आद्त्यरजान अपने भहान बलवान पूत्र बाढीको राज्य 
दकर दाक्षा ग्ररण को ओर तपश्चरण कर मोक्षकों प्राप्त 
कया। वालीने अपने है समान सम्यग्दष्टि, न्यायी, दयालु 
और महान: पराक्रमी, अपने: अनुज सुग्रीवकों युवराज 
बनाया-अपने राज्यका उत्तराधिकारी बनाया । 

उकवार रावण अपने अंत:पुर सहित हाथीपर बैठकर, 
भरागारपर चेत्यका बंदना करनेको गया। पीछेसे भेघ- 
मभ नामक खंचरका पुत्र खर कारणवश् लरूंकामें आया। 
उसने सूर्पणखाको देखा। वह उसका अनुरागी बन गया। 
बेह भी उसस अनुराग करने छगी। खर अपने ऊपर 
अनुराग करनेवाली सूपंगखाकों, हरण करके पाताह- 
काम गया ऑर आदित्यरजाके पृत्र चंद्रोदरसे वहाँका 
राज्य छीन स्वतः वहाँका राजा बन बेठा | 

रावण भरुगररेसे छाटकर लंकार्म आया, वहों उसने 
पद्रनखा-सपंणखाक हरणका समाचार सुना। इससे 
उसका अतोब क्रोध हो आया, ओर हाथीका शिक्कार 
करने जाते वक्त जैसे केसरीसिंह विक्राल बन जाता है वैसी 
हां वक्राल मूर्ति धारणकर रावण, खरक। नाश करनेके लिए 
अलनिका उधत हुआ। तब मंदोदरीने आकर रावणसे कहा; 
“ है प्ानद !-सन्माननीय ! इतना क्रोध न करो, जरा 
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विचार करो। कन्या-दान अन्त किसीको देना ही था। 
फिर कन्या यदि अपनी इच्छासे क्रिसी कुलीन वरकों 
बरले तो इसमें बुरा क्या हे ? यह तो उल्टे अच्छा ही है। 
( मुझ ज्ञात हुआ है कि सूपेणखा स्वयं, उसकी अनुरागि- 
'णी होकर, उसके साथ गई है। ) दृषणका पुत्र खर विद्या- 
'धर सूपेणखाके योग्य वर है। वह पराक्रमी आपका एक 
निर्दोष सुभट बन सकता है । इसलिए उसपर प्रसन्न हो 
ओ; आर प्रधान पुरुषोंकों भेज, सूपणखाके साथ उसका 
व्याह करवा दो । पाताढू लेकाका राज्य भी उसीको दे 
दो । ” दोनों अनुज बन्धुओंने भी रावगको इसी तरह सम- 
झाया। रावणने शान्त होकर उनकी बात मान ली आर मय 
'ब मरीच नामके दो राक्षस अनुचरोंको भेज, उसने खरके 
साथ सूपेणखाका व्याह करवा दिया। तत्पश्चात्‌ पाताछ 
'कंकाम रह राबणकी आज्ञा पाछता हुआ, खर सूपेणखा 
'सहित आनंदसे भोग भोगता हुआ दिन बिताने छगा |, 
राज्यश्र४ चंद्रोदय कालयोगले मर गया । उस समय 
उसकी पत्नी “ अनुराधा ? गभिणी थी। वह भाग कर 
वनमें चली गई | वहाँ उसने, सिहनी जेसे सिंहको जन्म 
देती है बेसे ही एक ( पुरुर्षसिह ) पृत्रको जन्म दिया। 
'उसका नाम “ विराध ? रकखा । वह बड़ा ही नोतिमान 
ओर बलूवान हुआ | युवावस्था तक वह स्व कला- 
'सागरकों पार कर गया-सारी कलाओंपे प्रवीण होगया । 
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फिर वह महाबाहु अस्खलित वेगसे पृथ्वीपर विचरणः 
करने लगा | 
वाली और रावणका युद्ध; वालीका दीक्षाग्रहण । 

रावण अपनी राजसभामें बेठा हुआ था । प्रसंगोपात 
किसीने कहा कि-“ वानरेशख्वर वाली बड़ा पोढ प्रतापी 
ओर बलवान पुरुष है। ” रावण वालीकी इस प्रशंसाकों 
न सह सका; जेसे कि सूर्य किसी अन्यके प्रकाशकों नहीं 
सह सकता है; इस लिए उसने वालीके पास एक दूत भेजा। 

दूत वाीके पास गया और नमस्कार कर उसको 
कहने लग।;-- “/ मैं रावणका दूत हूँ । उसने आपको 
कुछ संदेश कहलाया है । उसने कहलाया है- तुझारे 
पूव॑ज श्रीकंठ शत्रुओंसे पराजित होकर हमारे पूषेज शरणा- 
गतबत्सल कीर्तिधघवलके शरणमे आये थे । उन्होंने उनको 
अपने खमुरपक्षके समझ उनकी रक्षा की थी; ओर फिर 
उनसे उनको बहुत स्नेह होगया था; उनका वियोग उनके 
लिए असह्न था इस लिए उन्होंने उन्हें अपन वानरद्ी-: 
पका राज्य देकर यहीं रखलिया था। तबद्दीसे अपना 
स्वामी, सेवकका संबंध है। अपन दोनों वंश्ोमें तबसे अब 
तक कई राजा होगये हैं; ओर वे उस संबंधको बराबर 
निभाते आये हैं । उनसे सत्रहर्वी पीढ़ीमं तुम्हारे पितामह 
किष्किधी हुए थे। उस समय भरे प्रपितामह सुकेश लंकार्मे 
राज्य करते थे | उनका भी बसा ही संबंध रहा था । बादमें 
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अठारहवीं पीढ़ीमें तुम्दारे पिता सूयेरजा हुए। वे यमराजके. 
केदखानेमें पड़े थे । उनको मैंने छुड़ाया था; ओर मेंने 
ही उनको वापिस किष्किधाका राजा बनाया था । इस 
बातकों सब लोग जानते हैं | अब तुम उनके राज्यपर बेठे 
हो अतः उचित है कि वृशपरंपरागत संबंधके अनुसार 
तुम भी हमारी सेवा करो । ”? 

दूतके ऐसे वचन सुन, गवरूप अभ्निके शमी ह॒ृक्ष समान,. 
सहामनरवी वालीने अविकारी आऊृति रख, गंभीरस्वरमें 
कहा;- “ राक्षसवंशके ओर वानरवंशके राजाओँपे; अर्थात: 
तेरे स्वामीके कुलमें ओर मेरे कुलमें परस्पर, अखंड रूपसे, 
स्लरहका संबंध चला आ रहा है। उसकी में भी प्रकारसे: 
जानता हूँ । अपने पूर्वजोने एक दूसरेकों संपात्ति ओर 
विपत्तिपं सहायता दी थी। उसका कारण केवल स्नेह 
था । स्वामीसेवक भाव नहीं था। है दत ! सवेज्ञ देव 
ओर साधुगुरुके सिवा में किसी दूसरेकों पूमने योग्य 
नहीं समझता हूँ | मेरे लिए तो वे ही पूज्य हैं। तेरे स्वामीके. 
हृदयमें ऐसा मनोरथ केसे उत्पन्न हुआ है ? उसने अपने 
क। स्वामी ओर हमको सेवक समझ, आज कुछ कऋरषांगत 
सस्‍्नेहसंबंधका खंडन किया है । तो भी में, प्रित्रकुलमें 
जन्मे हुए और अपनी शक्तिसे अजान, तेरे स्वामीकों 
हानि पहुँचानेवाली कोई क्रिया नहीं करूँगा; क्यों- 
के में छोकापवादसे-छोक-निंदासे-डरता हूँ । यदि बह 
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मुझे हानि पहुँचानेवाली कोई क्रिया करेगा तो फिर 
मुझे भी उसका प्रतिकार अवश्यसेव करना पड़ेगा । 
मगर में अपने पूर्व-स्नेहरूपी दक्षता छेदन करनेमें 
कभी अग्रसर नहीं होऊँगा | है दृत! तू यहसे जा । 
'उसको, अपनी शाक्तिके अनुसार जो कुछ करना हो 
करने दे |” दूतने जाकंर रावणकों सब बातें सना दीं। 

दुतकी बातें सुनकर रावणकी करोधाम्रि भमक उठी। 
बह बड़ी भारी सेना छेकर किष्किधा पर चढ़ गया। ध्रुज- 
वीयेस सुशोभित वाली राजा भी तैयार होकर उसके 
'सामने आया । 

' दोष्मतां हि प्रियो युद्धातीयि: खह़ । ! 

( पराक्रमी वीरोंकी युद्धफे अतिथि सदा प्रिय होते हैं।) 
दोनों दलोंमें युद्ध भारंभ होगया । पाषाणोंका, ह॒क्षोंका और 
गदाओंका दोनों सेन्य परस्पर प्रहार करने लगे। रथोंका,गिर 
'कर पापड़ोंकी तरह;चूण होने छगा; हाथी मिट्टीके पिंकी 
तरह टूटने लगे, घोड़े क्दकी तरह स्थान स्थानसे खाडित 
होने छगे ओर पेदल, चंचा-घासके पुतले-की भाँति भूमि 
पर गिरने लगे | इस तरह प्राणियोंका घात हाते देखकर 
वीर वालीको दया आई । वह र|वणके पास गया और 
कहने लगा;--- 

. £ बियेकी पुरुषोंके लिए एक सामान्य प्राणिका वध 
“करना भी अनुचित है; तब हस्ति आदि पंचेन्द्री प्राणियों- 
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का तो बात ही क्या है । यद्यपि शन्रुओंकी ( दरप्रकारस ) 
जीतना योग्य है, तथापि पराक्रपी पुरुष तो निज अुजसे 
ही शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते हैं । हे रावण ! तू 
पराक्रमी है ओर श्रावक भी है इस लिए सेना-युद्धकों बंद 
कर दे; क्योंकि ऐसे युद्धोंमें अनेक ( निदोंष ) प्राणियांका 


संहार होता है; इस लिए ये चिर नरक॒वासकी प्राप्मिकें 
कारण होते हैं । ” 


वालीने रावणकों जब इस भाँति समझाया तब, पमेके 
जानने वाले; सब प्रकारकी युद्धविद्याम चतुर, रावणने 
स्वयभेव, वालीसे युद्ध करना प्रारंभ किया । रावणने 
वालीपर जितने शख्र चलाये उन सबको वालीने अपने 
शर्त्रोंस निरथेंक-हत-शक्ति कर दिया। जेसे कि अभिके 
तेजकों सूथेकी किरणें कर देती हैं । रावणने सर्पान्न और 
वरुणास्र आदि मंत्रास्न चलाये | वालीने गरुढाख्व आदिः 
शख्तोंसे उनको नष्ठ करदिया । जब सारे शस्त्र मंत्रास्र, 
निष्फल होगये, तब रावणने, एक दीघेकाय अजंगके. 
समान, “ चंद्रहस ” नामक खज्नकों खींचा; ओर उसे. 
ऊँचा कर वह वालीको मारने चंछा । उस समय रावण: 
खड़ साहत ऐसा दिखाई देता था मानो कोई एक दोत- 
वाला हाथी जा रहा है; अथवा मानों कोई परवेतका शिखर: 
उठाकर लेजा रहा है । 
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जेसे कोई हाथी लीलामाज्रमें किसी हृक्षको डालॉसहित 
उखाड़ डालता हे वेसे ही वालीने, चंद्रहास खड़ सहित राव- 
णक्की बाएँ हाथसे उठाकर अपनी बगढूमें दबाढिया और 
फिर आप अजव्यग्रतासे क्षणवारमें, चार समुद्रों सहित पृथ्वीकी 
परिक्रमा देआया। छज्जाके मारे रावणका सिर श्रुक गया; 
वालीने रावणको छोड़ दिया और कहाः-“ है रावण ! 
बीतराग, स्वेज्ञ, आप्त और जेलोक्यपृजित अरिहंतके 
सिवा मेरे लिए संसारमें कोई भी नमस्कारके योग्य नहीं 
है। तेरे शरीरोड्त-शरीरमेंसे उत्पन्न हुए हुए-तेरे उस- 
मानकों धिकार है, कि जिसके कारण तू मुझे अपना सेवक 
बनानेकी इच्छा कर, इस स्थितिको प्राप्त हुआ है; परंतु में 
मेरे बड़ों पर किये हुए तेरे उपकारोंकों याद कर, तुझे 
छोड़ देता हूँ, ओर इस प्ृथ्वीका राज्य भी मैं तुझे देता 
हूं । तू इसपर अखंड आज्ञा चछा और इसका पाछन कर । 
यदि में विजयकी इच्छा करूँ-यदि में इस पृथ्वी पर 
अधिकार करना चाहूँ-तो फिर तुझे यह पथ्वा कैसे पिले ? 
क्योंकि जहाँ सिंह बसते हैं वहाँ दाथियोंको कैसे जगह 
मिल सकती हे १ मगर मुझे अब कुछ इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष 
'साम्नाज्यकी कारणभूत दीक्षा ग्रहण करूँगा। किष्किघाका 
. राज्य सुग्रीवको देता हूँ। यह तेरी आज्ञा पाछता हुआ 

'यहाँक़ा राज्य करेगा।? 

... इतना कह, सुग्रीवको राज्य-सिंहासनापर बिठा, वालीने 
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* गगनचंद्र ' मुनिके पास जाकर दीक्षा ले हकी। विविध 
अकारके अभिग्रहधर, तपको आचरणमें छाते हुए, ओर 
सुनिपक्‍्रतिमाकी भली प्रकार निभाते हुए, वाली मुनि ममता- 
रहित बन, पृथ्वीपर झुभ ध्यानपूेक विहार करने लगे। 
जैसे ह॒क्षकों पुष्प, पत्ते और फछादि संपत्तियाँ प्राप्त होती 
हैं, बसे ही भद्टारक वाली मुनिकों भी अनुकऋमसे अनेक 
लब्धियाँ प्राप्त हुई । एकवार विहार करते हुए, वे अष्टापद 
गिरिपर गये ओर वहाँ वे दोनों श्रुजाएं रूबीकर कायोत्सगे 
ध्यान करने छगे । उनकी ध्यान-प्रतिमा ऐसी मालूम 
होती थी कि मानों हक्षके ऊपर झूले डाले हुए हैं । एक 
महीने तक उन्होंने इसी तरह ध्यानम रह व्रत किया । मही- 
नेके बाद पारणा किया; फिर एक महीनेका कायोत्सगेंकर 
बत किया | महीनेके बाद पारणा किया। इसीप्रकार वे 
मास क्षपण तप करने लगे। 

उधर सुग्रीवने अपनी बहिन श्रीप्रभाका ब्याह रावणके 
साथ कर दिया; इस ब्याहने सूखते हुए पूब॑स्नेहरूपी 
'उक्षकों हरा करनेगे सारणी-जलूधारा-का कार्य किया । 
फिर चंद्रके समान उज्ज्वल कीर्तिवाले सुग्रीवने वालीक 
चंद्ररश्पि नामक पराक्रमी पृत्रकों युवराज पदवी प्रदान की । 
जिसकी आज्ञा मानना सुग्रीवन स्वोकार किया है, ऐसा 
रावण औप्रभाकों छे लेकामं गया । अन्य भी कई विद्या- 
'घरोंकी कन्‍्याओंके साथ रावणने जबदेस्तीसे ब्याह किया। 
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रावणका अल्ठापदाभार उठाना । 


एक वार रावण नित्यालोक नमरीमें, वहोंके राजा 
/ नित्यालोक ' की कन्या “ रत्नावली ? के साथ ब्याह 
करने जा रहा था। मागेमें अष्टापद गिरि आया। वहाँ राव- 
णका पुृष्पक विमान चलता हुआ रुक गया । जेसे कि, 
दुगेके पास शत्रुसेनाकी गाति रुक जाती है| जेसे सागरमें 
कंगराक डाले जानेसे जहाज रुक जाता है; जसे बेंधजानेसे 
हार्थी रुक जाता है, वेसे ही अपने विभानको रुका हुआ 
देखकर, राबणको बहुत क्रोध आया । वह यह कहता हुआ 
नीचे उतरा कि---“ कोन है जो मेरे विमानको रोक कर 
मोतका नवाला बननेकी इच्छा रखता है? ” पर्ृतपर 
उसे वाल मुनि दिखाई दिये | कायोत्सर्ग करते हुए मुनि 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे; मानो पवतसे कोई नवीन शिखर 
निकला हैँ । म्रुनिकों अपने विमानके नीचे देखकर वह 

बोला;--“ रे वाली मुनि ! क्या अब भी सुझपर तेश 
क्रोध है ) क्‍या जगतको ठगनेके लिए तूने यह व्रत धार 
रकखा है /-दीक्षा ले रक्खी हे ? पहिछे किसी मायाके 
बलसे तूने मुझे उठाकर फिराया था; मगर पीछेसे बदलेकी 
आशंका कर तूने दीक्षा छेली थी । मगर अब भी में तो 
वही रावण हूँ; ओर मेरी श्ुुजाएँ भी वे ही हैं। अब मेरा 
समय हूं; में तुझे तर कियेका प्रति फल दूँगा। तू झुञ्कों 
चेंद्र॥स खज् सहित उठाकर चारों समुद्रोंके चक्र दे 


25 
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आया था, में तुझकों, अब इस अष्टापद गिरि सहित, 
लवण ससमुद्र॒में डाल देता हूँ। ” 

ऐसा कह, जेंसे स्वगंमेंसे गिरा हुआ वज्ञ पर्थ्वाकों 
फाड़ देता है, वसे ही पृथ्वोकी फाड़ रावण अष्ठापद गिरिके 
नोचे घुसा । फिर श्रुजाओंके बलछूसे उद्धत बने हुए 
रावणने एक हजार विद्याओंका स्मरणकर, उस दुद्धुर 
पवेतकों उठाया । उस समय उसके तड़तड़ श्ब्दांसे व्यंतर 
त्रसित हुए; झल झल शब्दोंसे चपछ बने हुए समुद्रसे 
पृथ्वतिछ् ढकने लगा; खड़ खड़ करके पड़ते हुए पाषाणीोंसे 
बनके हाथी क्षोम पाने लगे ओर कड़कड़ाहट करते हुए 
गिरिनितंबके उपवनरमे हक्ष टूटकर गिरने लगे। 

. रावणने पत उठाया; उक्त प्रकारकी स्थित प्राप्त हुईं। 
इस बातकों अनेक लब्धिरुपी नदियोंकों धारण करने 
वाले-सागर-शुद्ध बुद्ध वाले महा मुनि वालीने देखा। 
वे सोचने छगेः-“ अहो ! यह दुर्मीते रावण अब तक 
मुझसे ट्रेष रखता है; ओर मेरे दषके कारण असमयमें ही अनेक 
प्राणियांका संहार करनेकी तेयार हुआ है; ओर साथही भरते - 
खरके बनवाए हुए, इस चेत्यका नाश करके, भरतक्षेत्रके 
आभूषणरूप इस तीथेका भी यह उच्छेद करनेका यत्न कर 
रहा है। यद्यापे में इस समय ।निःसंग हूँ; में अपने शरीरकी 
भी ममता नहीं रखता हूँ; राग देष रहित हूँ; शमता जलूमें 
निम्न हूँ, तथापि प्राणियोंकी और चेत्यकी रक्षाकरे लिए 
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राग दंष किये बिना रावणको थोड़ासा प्रवोध देना आव- 
इैयकाय है| ?! 

ऐसा विचार कर, भगवान वाढीने पेरके अंगठेसे अ्ना- 
पदांगारके शिखरकों जरासा दबाया । तत्कारू ही उस 
दबावसे-जसे मध्यान्हकालमें शरीरकी छाया संकुचित हो 
जाती है, जसे जलके बाहिर कछुए का सिर संक्ष॒चित हो 
जाता हैं वसेहा,-रावणका शरीर संकुचित हो गया 
उसके झुजदंड टूटने लगे; मुहसे रुधिर बहने छगा। 
पृथ्वीको रुकाता हुआ रावण ऊँचे स्व॒ससे रोने लगा। 
उसी दिनसे उसका दूसरा नाम रावण हुआ | उसका 
आते आक्रदन-हृदयकों पसीजणा देनेवाला रोना-सुन; 
दयालु वाला झ्ानन उसका छोड़ दिया । “ क्योंकि उन्होंने 
वह कार्य रावणको केवछ शिक्षा देनेके छिए ही किया था 
ऋषधिस नहा | 

रावणका पश्चात्ताप ओर वाली मुनिका मोक्ष गमन । 

गारक नाचसे निकछ, भतापहीन बना हुआ रावण 
पश्चाचाप करता हुआ, वाली मुनिके पास गया और हाथ 
जोड़े नमस्कार कर बोला;--“ जो अपनी शक्तिसे 
अजान है, जो अन्याय करनंवारे हैं, ओर जो छोभसे 
हार लुके हैं, उन सब में अधान हूँ; धुरेघर हूँ। हे 
महात्मा ; भें निलेज्ज होकर बार बार आपका अपराध 
करता हूँ ओर आप शक्तिमान होते हुए भी सब कुछ सहते 
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हैं, ओर सुझको क्षमा कर देते हैं । हे प्रभो ! अब में 
मानता हूँ कि पहिले आपने पृथ्वीका त्याग किया था सो 
मेरे पर कृपा करके ही किया था। सामथ्येहीन होनेसे नहीं । 
मगर में उस समय इस बातकों नहीं समझ सका था | हे 
नाथ ! हाथीका बच्चा, जेसे अज्ञानतासे पवतकों फिरानेका 
अयत्न करता है वेसे ही, अज्ञानतासे मेने अपनी शक्तिको 
तोछना भारंभ किया था; परन्तु आज में समझा, कि 
आपमे और मुझमें इतना ही अंतर है, जितना पर्बेत और 
बलल्‍्मीक में; तथा गरुड़ ओर गीध पक्षी है । है स्वामी ! 
मृत्युयुखमभ पड़े हुएकी आपने रक्षा की; मुझको प्राणदान 
दिया | मझुझ्न अपकार करनेवाले पर भी आपने उपकार 
किया, इस लिए आपको में नमस्कार करता हूँ। ” 

इस तरह हृढ़ भक्तिके साथ वाली मुनिसे प्राथना कर, 
क्षमा माँग तीन प्रदक्षिणा दे, रावणने नमस्कार किया । 
वाली मुनिके इस महात्म्यकों देख, हर्षित हो, “ साधु ! 

साधु ? कह, आकाशमेंसे देवताओंने वाली मुनि पर पृष्प- 

दृष्टि की । 

दुबारा मुनिको नमस्कार कर; रावण परववेतके सुकुट 
समान भरत राजाके बनवाये हुए, चेत्यके पास गया। 
चेत्यके बाहिर अपने चंद्रहस खड़ आदि शख्त्र रख; अंतः- 
पुर सहित रावणने अंदर जाकर ऋषभादि अहतोंकी अष्ठ« 
१ वामढूर, कीडोंसे बनाया गया मिट्टीका ढेर । 
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प्रकारी पूजा की | फिर महान साहसी रावणने भक्तिवश 
हो, अपनी नसोंकों खींच, उसकी तेंत्नी-वीणा बना, थ्ुज- 
वीणा बजाना प्रारंभ किया। दशानन “ग्राम ? रागसे 
रम्य बनी हुई मनोहर वीणा बजा रहा था; और उसकी 
स्लियों सात खरोगें मनोहर स्तवन-स्तुतियाँ-गा रही थीं | 

उसी समय पतन्नगपति धरणेन्द्र चेत्यकी यात्राके छिए्‌ 
वहा आया । उसने पूजा करके प्रश्चु बंदना की । पश्चात 
रावणको अहेतके गुणमय, ध्रुवक आदि गीतोंका, मनोहर 

णाऊे साथ गायन करते देख; धरणंद्रने उसको कहा! 

४ है रावण तू अहँतोका बहुत है| मनोहर गुण-गायन कर 
रहा है। यह गायन तू तेरे अन्तःकरणकी भक्तिसे कर 
रहा है; इस लिए में तुझसे संतुष्ठ हुआ हूँ । यद्यपि अह- 
तोंकी भक्तिका मुख्य फल मुक्ति है, तथापि अब तक तेरी 
संसार-वासना जीण नहीं हुई है, इस लिए तेरी इच्छा हो 
सो माँग । में तुझे ढँगा। ? 

रावणने उत्तर दिया:--“ है नागेंद्र, देवोंके भी देव श्री 
अहत प्रश्रुक शुणोंकी स्तुति सुनकर आप प्रसन्न हुए; यह 
आपके हृदयमें रही हुईं स्वामी-भक्तिका चिन्ह है। मगर 
मुझे तो किसी वरदानकी आवश्यकता नहीं है; क्‍यों कि 
वरदान देनेसे जेसे आपकी स्वामी-भक्ति उत्कृष्ट होती है 
' बेसे ही वरदान मॉगनेसे मेरी स्वामीभक्ति हौन होती है। ” 


' घरणेन्द्रन फिर कहा;--“ हे मानद रावण ! में तुझे 


रावणका दिखिजय । घज्‌३ 
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शाबाशी देता हूँ; ओर तेरी इस निस्प्हतासे तुझ पर विशेष 
'तुष्ठ हुआ हूँ । ” 

इतना कह, अमोघ शक्ति ओर रूप विकारी-स्वरूप 
बदलेनवाली-विद्या रावणको दे, धरणेन्द्र अपने स्थानपर 
चले गये । 

रावण अष्ठापद पवेत ऊपरके सब॒तीथकरोंकी वेदना- 
कर, नित्यालोक नगरमें गया ओर वहाँसे रत्नावढीका 
'पाणिग्रदण कर, उसके सहित वापिस हंकामें गया । 

उसी समय वाली पुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । 
सुर असुरोंने आकर केवलज्ञानका महोत्सव किया। अनु- 
ऋमसे वाली घ्ुनि भवोपग्राही कमेका क्षय कर, अनंत 
चतुष्ठयक्ी पा, मोक्षम गये। 

है साहसगतिका शेसुषी विद्या साधने जाना । 

वतात्यगिरि पर ज्योतिष्पुरमें * ज्वलनशिख ' नामक 
विद्यापरोंका राजा राज्य करता था। उसके श्रीमती 
नामको एक राणी थी। रूप-संपत्तिसे वह लक्ष्मीतुल्य 
थी। उसके उदरसे एक विशालछोचनी कन्या हुई थी । 
उसका नाम “ तोरा ” रकखा गया था। 

 चक्रांक ” नामक विद्याधर राजाके पुत्र * साहस 
गति ? ने एकवार ताराकों देखा। उसको देखकर वह 


'>परननननमननम-म-ंकन जनम म+«+-«++- नम 


१ नाम, गोत्र, वेदुनी ओर आयु ये चार अघाती कर्म संसारका 
* अत होने तक रहते हैं; इस लिए इनको भवोपग्राही कर्म कहते हैं । 


"५४ जन रामायण द्वितीय सर्म | , 


४८५5, 5ज५१र 5352१ जटचध 5 ध धर धर रजिडटच.ह १5 /3ध5 + ५७ ४७,/ ५, ३,/८५. 





खरे / 7७७३७ 4४०३ ९०१50 ८६ २४७० ७० १.२५,/ ६ / ५२३ री आ ािचरपध 5 आज तट 5 थे 


हर 


तत्काछू ही काम पीडित हो गया | इस छिए साहसगतिने 
ज्वलनशिखके पास मनुष्य भेज कर, ताराकों माँगा । 
उसी समय किष्किधाके राजा सुग्रीवका दृत भी ताराको, 
मॉगने आया |-क्यों नहीं ? 

८ रत्ने हि बहवोडर्थिन: | ! 

( रत्नकी सब इच्छा रखते हैं | ) साहसगाति और 
सुग्रीव, दोनों ही जातिवान, रूपवान और पराक्रमी थे | 
इस लिए ज्वलनशिख निश्चय नहीं कर सका कि, वह 
कन्या किसको दे | अतः इसका निश्चय करनेके लिए 
उसने किसी निमित्तज्ञानीसे पूछा । निम्ित्तियाने कहा;--- 
८६ ति थोडी उ ने ल्‍े 

साहसगति थोड़ी उमरवाढ्या है और सुग्रीव दीर्घा- 
युवाला है। ” 

यह जानकर ज्वकनशिखने सुग्रीवक्रे साथ ताराका 
ब्याह कर दिया। साहसगतिको इस बातकी खबर हुई । 
वह अभिकाषा ओर वियोगकी आगसे झुलसने छगा और 
इधर उधर फिरने लगा, मगर उसको किसी जगहसे भी 
शांति नहीं मिली । 

ताराके साथ क्रीडा करते हुए सुग्रीवके “ अंगद ?” 
ओर जयानंद नामक दो पुत्र हुए । वे दिग्गन-ऐरावत- 
हाथीके समान पराक्रमी थे । 

मन्‍्मथ-मथित आत्मावालछा ताराका अनुरागी साहस 
गति विचारने लगा-“ अरे ! म्ृगके बच्चेके समान नेत्रों-. 


रावणका दिखिजय । ज्ए्‌ 


वाले, पके हुए बिंबफलके समान अधरवाछे, उस सुंदरीके 
मुखको में कब चूमूँगा? अपने हाथोंसे उस रमणीके 
स्तन कुभोंका में कब स्प्े करूगा | और गाढद आलिगन 
करके उन स्तनोंकों में कब दबाऊंगा 4 बरसे या छलसे 
किसी प्रकारसे भी क्‍यों न हो में उस सुन्दरीका अवश्य- 
मेव हदरण करूंगा। 

इस भाँति विचार कर, रूप बदलनेवाली “ शेमुषी ” 
नामकी विद्या सीख, चक्रांक राजाका पुत्र साहसगति 
हिमाचलकी क्षुद्र गुफामें जाकर उस विद्याकों साधनेके 
प्रयत्नमें लगा । 

रावणका दिग्विजयके लिए प्रयाण करना 

इधर रावण दिग्विजयके लिए लुकासे बाहिर निकला; 
मानो पूवे गिरिके तटमेंस सूर्य निकका है । अन्यान्य 
द्वीपोम रहनेवाके विद्याधरोंको ओर राजाओंकों वश कर 
रावण पाताल लंकाम गया। वहों सपेणखाके पति खरने 
विनीत, मधुर वचनों द्वारा ओर भेटों द्वारा सेवकक्ी माँति 
रावणकी सविशेष प्रकारसे पूजा की । 

वहाँसे रावण इन्द्र विद्याधरको जीतनेके लिए चला। 
खर विद्याधर भी अपनी चोदह हजार सेना छे, उसके साथ 
रवाना हुआ । सुग्रीव भी अपनी सेना लेकर, जेसे 
बायुके पीछे अग्नि जाती है वेसे ही, राक्षसपति रावणके 
पीछे चला । 


जद जेन रामायण द्वितीय सर्ग । 


असंख्य सेनासे भूमि ओर आकाशके मध्य भागकों 
रुँघता हुआ समुद्रकी भाँति उद्भ्रांत होकर अस्खलित 
गतिसे रावण चलने छुगा । आगे चलते हुए विंध्यगिरि 
से उतरती हुई, चतुर कामिनीके समान रेवा नदी उसके 
दृष्टिपयर्में आई | उस कछ कल नादिनीके किनारे हँस- 
श्रेणी ऐसी शोभित हो रही थी, मानो उस चतुर कामि- 
नौने कटिमेखला-फंदोरा-यारण किया है । विशाल तट- 
भूमि मानो उसके नितंब थे; उसकी अति भंगुर तरंग 
लहराती हुईं ऐसी दीख रही थीं, मानो उसकी केशराशी 
वायुसे हिल रही है । उसके अंदर बार बार उछलती हुईं 
मछलियाँ ऐसी भासित हो रही थीं मानो वह कापिनी 
कटाक्ष पात कर रही है । 

इस प्रकारकों शोभाधारिणी रेवा नदीके तटपर रावणने 
पड़ाव डाछा | अपनी सेनासे घिरा हुआ रावण, यथसे 
घिरे हुए. हस्तिपतिके समान सुशोभित होता था | 

रेवानदीके पूरसे रावणकी देवपूजाका प्रावित होना। 

रेवा नदीमें स्नान कर, दो उज्वल बस्र पहिन, मनको 
स्थिर कर, रावण आसनपर बैठा और माणिमय चौकीपर 
रत्नमय अहँत बिंबका स्थापन कर; रेवाके जरूसे बिंबको 
स्नान करा; रेवाके विकसित कमर बिंबपर चढ़ा; उसका 
पूजन करने लगा। 

राषण इस तरह पूजामें छीन था, उस समय सप्रु- 


रावणका दिगिजय । ७ 
द्रके चढ्ावकी भाँति अकस्पांत्‌ रेवा नदीमें बड़ा भारी 
पूर आया | जल गुल्म-दणगुच्छकी भोंति दक्षोंको 
जड़से उखाड़ता हुआ नदीके ऊँचे २ किनारों पर भी 
फैलने छगा। 

आकाशतक उछछती हुई तरंगोकी पंक्तियाँ कांठेको 
गिराकर तटपर बंधी हुई नोकाओंकों परस्पर टकरवाने 
लगी। पातालकी गुफाके समान किनारेकी बढ़ी बड़ी 
खोणोका-किनारेके खड्डोको-जलूके पूरने भर दिया। 
जेसे कि उदरंभरि-पेटू-के पेटको भोजन भर देता है। 
'पूर्णिमाकी चंद्र-ज्यात्स्ना जेसे ज्योतिश्रक्रते सव विमानों 
को ढक देती है, वेसे ही उस पूरने रेवा नदीके अंदर 
जितने टापू- द्वीप-ये उनको चारों तरफसे ढक दिया। 
जैसे महावायु वेगके आवतेसे-गोलचक्क रस-हक्षोके पत्तोको 
उछालता है, पैसे ही उस जलके पूरन उठती हुईं बड़ी 
बड़ी तरंगांसे मत्स्याको-मच्छोंको--उछालना प्रारंभ किया । 

उस फेन-झाग-वाले ओर कचरेवाले पानीके पूरने वे- 
'गके साथ आकर, रावणक्ृत अहँत पूजाकों प्लावित कर 
दिया। पूजाका भंग होना, शिरच्छेदकी-सिर कटनेकी- 
पीड़ासे भी उसको ज्यादा दुःखदायी हुआ | वह क्रोधके 
साथ आशक्षेप करता हुआ बोला;--“ अरे ! यह कौन 
'विना कारण वेरी बना है, कि जिसने इस दु्निवार जलके 
समूहको अहँतकी पूजामें विन्न डालनेके लिए छोड़ दिया 





५८ जैन रामायण द्वितीय सर्ग । 
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है? क्या वह जल छोड़नेबाला कोई मिथ्यादृष्टि है ? कोई 
विद्याधर हे ? या को / या कोई अपुर है ? ? 


रावणका सहस्रांशुकी हराना; सहस्ांशुका 
दीक्षा ग्रहण करना । 


उसीसमय फक्िसी विद्याधरने आकर रावणसे कहा$--- 
“ है देव ! यहाँसे आगे थोड़ी दर पर एक माहीष्मती 
नामकी नगरी है। वहाँ सूर्यफे समान तेजस्वी सहस्रांशु 
नामका महा पराक्रमी राजा राज्य करता है। एक हजार 
राजा उसकी सेवा करते हैं । 

उसने जलक्रीडाका आनंद करनेके लिए, रेवाके ज- 
लको, सेतु बॉधकर, रोक लिया है। 

* किमासाध्यं महोजसां । 

( बड़े पराक्रमी वीरोंके छिए क्या असाध्य है?) हाथी 
जेस हथानेयाक साथ कांडा करता है; वसे हो सहसांशु 
अपनी एक हजार राणियोंके साथ सुख पूर्वक क्रीडा 
कर रहा हैं; ऑर छाखों वीर कवच पहिन, हथियारोंसे 
सुसाज्जत हो, रेवा नदीके दोनों किनारोपर रक्षाके लिए 
फिर रहे हैं | अपरिमित पराक्रमी उस राजाका ऐसा 
अपूर्व और अहृष्टपूष तेज है, कि उसको किसी रक्षककी भी 
आवश्यकता नहीं ह। उसके सेनिक तो केवछ शोभाके 
लिए-या कर्मकी साक्षीके लिए-ही हैं। जब वह पराक्रमी 
राजा जलकीडा करते हुए पानी पर जोरेसे हाथोंकों पछाडता 
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है, उससमय जलदेवता क्षुब्ध हो जाते हैं; ओर जलूजन्तु 
पलायन कर जाते हैं। हजारों खियंके साथ क्रीडा करके 
उस राजाने अब उस जलको छोड दिया है; इसलिए 
उस जल पूरने पृथ्वी और आकाशको प्छावित करते हुए 
वेगसे आकर उद्धताके साथ तुम्हारी इस देवपूजाकों भी 
भिगो दिया है; बहा दिया है। वह देखो उस राजाकी 
स्नरियोंका निमोल्य पदार्थ तेर रह है, वह मेरे कथनको पुष्ठ 
करता है, वह उसके जल-क्रीडाकी निश्ञानी है । ?” 

उसकी ऐसी बाते सुन, रावणके हृदयमें आधिक ऋोधाश 
भभक उठी; जेसे घृताहुतिसे अग्ने विशेषरूपसे जल उठती 
है। वह बोला;- “ अरे! मरनेके इच्छुक उस राजाने, 
काजलसे जेंसे देवदृष्य वख्र दृषित होता है वेसे, अपने 
अंगसे रेवाके जलको दूषित करके मेरी देवपूजाकों भी दूषित 
कर दिया हैँ | इसालेए है राक्षस सुभठों| जाओ आर 
मछुवा-प्रच्छीमार-मसे मच्छीकों पकड़ छाता है, वेसे ही 
उस वीर, मानी राजाको बॉधकर तत्काल ही मेरेपास 
ले आओ | 

रावणकी आज्ञा सुनते ही राक्षसवीर नदीके किनारे किनारे 
दोडने लगे; वे ऐसे शोभते थे मानो रेवा नदीका उग्र प्रवाह 
बह रहा है। उनके वहाँ पहुँचनेपर, जेसे नवीन दूसरे हाथि 
योंके साथ हाथी युद्ध करते हैं, वेसेही सहर्सांशुके सेनिक वीर 


हे) 


उन राक्षसवीरोंके साथ युद्ध करने छगे। मेघ जेसे ओलोसे 
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अष्टापदको कष्ट पहुँचाता है,बेसेही निशाचर आकाशमे रहकर, 
उवद्याद्दरा उनका मुग्ध कर, कष्ट पहुचान लछगे। अपन 
'सेनिकोंकों पीड़ित शेते देख ऋषके मारे सहसांशुके ओषछ्ठ 
कॉपने लगे। वह हाथके इशारेसे अपनी ब्लियोंकों आशवा- 
'सन देता हुआ रेवा नदीसे बाहिर निकला; जेसे कि गंगा- 
'नदीसे ऐरावत हाथी निकलता है। बाहिर आकर और 
धनुषकी चाप चढ़ा कर, वह बाण-वषों करने लगा । उस 
'महाबाहुकी दणवषासे राक्षस वीर घबराकर तित्तरवित्तर हो 
गये; जेसे कि जोरकी हवाके चलनेसे रूई उड जाती है। 

अपने सनिकोंकों परास्त हो, वापिस छोटते देख, रावण 
क्रोाधित हुआ ओर बाणोंकी वों करता हुआ सहस्रांशुकी 
ओर चला। दोनों वीर ऋरधपूर्बवक, उग्र ओर स्थिर हो 
कर नाना भाँतिके शस्नोंसे बहुत देरतक युद्ध करते रहे | 
अन्तमें श्रुजबलसे, सहर्साशुको जीतना असंभव समझ, 
रावणने विद्याद्वारा उत्तको मोहितकर हाथीकी तरह पकड़ 
लिया । उस महा वीयेकों जीतनेपर भी, अपने आपको 
विजेता समझनेपर भी, उसको बाँध लेने पर भी उसकी 
'पशेसा करता हुआ, रावण निरभिमानी हो उसको अपनी 
छावनीमे लाया | 

रावण हर्षित होता हुआ. सभामें आकर बेठा ही था कि 
“उसी समय “शतबाहु” नामक चारणमुनि आकाशरमेंसे उत- 
रकर सभामें आये । मेथके जेसे मयूर-मोर जेसे बादरोका 


रावणका दिगिजय | ६१ 


६/५/६/६/७ / ६ /९६ /६ / :९८१३४/ ४६.३ ६» ३५६ ४४ _/» 5. जाध्ज तक रपा 5 


न आंधी 0500 मी हरि हक हक 


स्वागत करता हँ-वेसे ही रावण तत्काल ही सिंहासनसे: 
उतर, माणमय पादुकाका परित्यागऋर उनका स्वागत 
करनेंका गया ओर उनको अहँत भ्रश्रुके गगणधर समान 
समझता हुआ, पॉच अंगसे भूमिको स्पशेकर वह उनके 
चरणाम पढ़ा। फर उप्तने श्ुनिको, आसन दे बेठनके 
लिए निवेदन किया। मूर्तिमान विश्वासके समान, जगतको 
आशासन दूनमे बन्धुके समान वे म्रानि रावणको कल्याण 
का मांताके समान  धर्मछाभ ? रूपी आशिस देकर आस- 
नपर बेठ । रावण भी नमस्‍्कारकर उनके सामने पथ्वीपर 
बंठ गया । 

पाछे रावणने हाथ जोड़कर घुनिसे आगमनका कारण. 
पूछा । निदाष वाणीसे मुनिने कहः--“ में माहीष्मतीका 
शतबाहु नामक राजा था। एकबार, सिंह जेसे आगसे 
डरता है, वेसे ही में भी संसार-वाससे डर गया । इस 
लिए मैंने, अपने पुत्र सहस्नांशकों राज्य दे, मोक्षमार्गमें 
जानके लिए रथके समान, इस चारित्रको प्रहण कर 
लिया। ” मानने इतना ही बोले थे कि रावणने सिर झुका 
कर पूछा;-“ क्या यह महाश्वज आपका पुत्र है? ” म्ुनिने 
स्वीकार किया । रावण फिर बोलछाः-“ में दिग्विजयके 
लिए फिरता हुआ इस रेवा नदीके तटपर आया और 
यहीं पड़ावकर, विकसित कमलोंसे प्रशुकी पूनाकरनेमें 
तन्पय हों, एकाग्र चित्तसे ध्यान करने ऊरूगा । ऐसेहीमें 
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आपके पुत्रने अपने शरीरसे दूषित किये हुए जलका 
छोडकर मेरी पूजाकों भंग कर दिया । इससे मुझको क्रोध 
आया ओर भें उसे पकड़ छाया । परन्तु अब में यह 
मानता हूँ कि उस महात्माने यह काये अज्ञानम क्या 
होगा; क्योंकि आपका पुत्र जान बूझकर कभी भी इस 
भौति अहंतकी आशातना नहीं कर सकता हैं | ” 


इतना कह रावण सहस्रांशुकों वहाँ छाया । छज्जासे 
सिर झुकाए हुए उसने मुनि, पिताक्ो प्रणाम किया। राव- 
णने कहाः---४ है सहर्साशु ! आज से तुम मर भाई हा । 
ओर ये ग्रानि जसे तुम्हारे पिता हैं बसे ही मेरे भा पिता 
हैं। अतः तुम जाकर अपने राज्यपर अधिकार चलाओ 
ओर दूसरी पृथ्वी भी ग्रहण करों ।हम तीन भाई हैं। 
राज्यलक्ष्मीके अंशको भोगनेवाे आजसे तुम भी हमारे 
चौथे भाई हुए । ” 


इतना कह, रावणने सहस्ताशुकों छोड दिया । उसने 
कहा;---“ मुझे इस राज्यकी ओर इस शरीरकी अब 
बिलकुल इच्छा नहीं है | में तो पिताने, संसारकों 
नाश करनेवाले जिस व्रतकों ग्रहण किया हे-जिसका 
आश्रय लिया हे-उसी ब्रतकों ग्रहण करूँगा-उसीका 
आश्रय लूँगा । यह साधुओंका मार्ग निवाणको देने 
वाला है। ? 
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ऐसा कह, अपना पुत्र रावणकों सॉप उस चम शरीरी# 
सहस्रांशुने अपने पिताक़े पाससे दीक्षा ग्रहण कर छी। 
मित्रताके कारण उसने अपने दीक्षा ग्रहण करनेके समाचार 
अयोध्याके राजाके पास भी भेजे। अयोध्यापाति अनरण्य 
विचारने रूगा-मेरे ओर मेरे पमित्रके आपसमें यह बात 
हुई थी कि हम दोनों एक ही साथ दीक्षा छेंगे । उसने 
दीक्षा ली मुझको भी अब वही मागे ग्रहण करना चाहिए।”? 
अतः उस दृढ़ निश्चयीने भी अपने पृत्र दशरथकों अयो- 
ध्याका राजा बना, दीक्षा लेली | 

यज्ञोंमें पशु होमनेकी प्रवात्ति कैसे हुई ! 

रावण, शतबाहु ओर सहस्रांशु घुनिको वंदनाकर, सह- 
स्रांशुके पुत्रकों माहीष्मतीकी गद्दी पर बिठा; दिग्विजयकी 
यात्राके लिए आकाश मार्गंस रवाना हुआ | उसी समय 
लकड़ियोंकी मारसे जमेरित बना हुआ नारद “ अन्याय ! 
अन्याय !! पुकारता हुआ रावणके पास आया ओर 
कहने लगा;--- क्‍ 

“४ है राजा | राजपुर नगरमें ' मरुत ? नामका राजा 
है। वह दुष्ट ब्राह्मणोंके सहवाससे मिथ्या दृष्टि होकर यह्ञं 
करता है। उस यज्ञमें होमनेके लिए ब्राह्मणोंने कई पश्ञु 
बॉधकर मेंगवाए हैं। उन निरपराधी पशुओंकी बिरूबि- 
लाहट मैंने सुनी | मुश्तकों दया आई | में आकाशसे उतर 


जे 


* उसी भवर्म मोक्ष जानेवाला; अंतिम शरीरवाला । 
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कर मरुत राजाके पास गया ओर उससे मैंने पूछाः--- 
“तुम यह क्या कर रहे हो ४” मरुतने उत्तर दिया,--* ब्राह्म- 
णोंके कथनानुसार यह यज्ञ होता है। अन्‍्तर्वेदीम देवताओं 
की तृप्तिके लिए पश्ु होमना महा धम है; यह स्वगंका हेतु 
बताया गया है। इस लिए आज में भी इन पश्ुुओंको 
होमकर यज्ञ पूरा करूँगा। ? 

मेंने उससे कहा,- यह शरीर वेदी है, आत्मा यजमान 
है, तप आग्ने हे, ज्ञानव्रत है, कमंसमिघ हैं, फ्रोधादि कपायें 
पञ्नु हैं, सत्य यज्ञस्तंभ है, सबे प्राणियोंकी रक्ष। दक्षिणा 
है ओर ज्ञान, दशेन चारित्र-ये तीन रक्न तीन देव ( ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश ) हैं। यह वेद-कथित यज्ञ, यदि योग 
विशेषसे किया जाय तो, म्राक्तिका साधन होता है। जो 
लोग राक्षसके समान बन, छाग-बकरा-आदि प्राणियोंको 
मारकर यज्ञ करते हैं, वे मरनेपर घोर नरकमें जाते हैं; 
ओर चिरकालतक दुःख भोगते हैं । हे राजा ! तुम उत्तम 
वेशमें उत्पन्न हुए हो; बुद्धिगान ओर समृद्धिवान हों; इस 
लिए शिकारियोंके करने योग्य इस पापमय कार्यसे मुँह 
. मोड़ी । यादे प्राणियोंके वध ही से स्व मिलता हो तों 
थोड़े ही दिनोंमे यह सारा जीव छोक खाली होजाय । ” 

मेरी बातें सुन, यज्ञकीं आरके समान, सारे ब्राह्मण 
क्रोधंसे भभक उठे; ओर हाथमें छकड़ियाँ लेकर मुझको 
मारने छगे। में बहँसे भागकर, नर्दाक्षे पूरमें पढ़ा हुआ 
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मनुष्य जेसे द्वीपको पाकर शांत होता है वेसेही, तुम्हारे 
पास आकर शान्‍्त हुआ हूँ। हे रावण ! तुम्हारे पास 
आनेसे मेरी तो रक्षा हुईं, मगर उन नरपशुओंद्वारा यज्ञ 
होमे जानेवाले पशुओंकी वहाँ कोन रक्षा करेगा ? इसलिए 
तुम चलकर उन्हें बचाओ। ? 

नारदके वचन सुन, अपनी आँखोंसे सब बातें देख- 
नेकी इच्छा कर, रावण विमानमेंसे उतरा और यज्ञमंडपर्मे 
गेया । मरुत राजाने उसकी, पेर धो, सिंहासनपर बिठा, 
पूजा की । 

रावण ओप करके बोलाः- “तुम नरकके अभिम्मुख होकर ; 
ऐसा यज्ञ क्यों करते हो ! तीन छोकके हितकर्ता स्वेक्ञ 
पुरुषोनि अहिसामें धर्म बताया है; फिर पशु हिंसात्मक यज्ञसे 
धर्म केसे हो सकता है ? इस यज्ञसे यह छोक और पर- 
छोक दोनों बिगड़ते हैं । इसलिए यह यज्ञ मत करों ॥ 
यदि करोगे तो इस छोकम तुम्हें मेरे राज्यके कारागह-- 
जेलखाने-म॑ं रहना पढ़ेगा ओर परलोकर्षं नरकवास 
भोगना पड़ेगा। ” 

मरुत राजाने यज्ञ करना छोड दिया। सारे जगतको 
भयभीत करनेवाली रावणकी आज्ञाक्ो नहीं माननेका साहस 
कोन कर सकता था १ उसकी आज्ञा अलंघनीय थी। 

तत्प्चात राबणने नारदसे पूछा।-*“* ऐसे पशुवधात्मक 


8 हे 


यज्ञ कबसे प्रारंभ हुए हैं? ” नारद बोल|$-“ चेदीदेश्वर्म 


चद जन रामायण द्वितीय सर्ग । 


शुक्तिमती नामक एक पसिद्ध नगरी है। उसको चहओरसे 
सखिके समान शुक्तिमती नामकी नदीने घेर रक्खा है। 
उसमें उत्तम आचरणवाले अनेक राजा होगये। बादमें 
सुनिसुब्रतस्वामीके तीथमे अभिषद्र नामका राजा हुआ । 
वह सारे गत राजाआसे श्रेष्ठ राज्यकतों हुआ । उसके 
बसु नामका पुत्र हुआ। वह महान बुद्धिमान ओर सत्य- 
चक्ता था । 

बचपनमे में, बसु और ग़ुरु-पुत्र परत तीनों “ क्षीरक- 
दंब गुरुके पास पंढुतेये । एक वार राज्रिके समय, 
-अभ्यासके श्रमसे थक कर, हम तीनों छतपर सो रहे 
थे| उस समय दो चारण म्रानि आकाशमार्गसे, बातें 
करते हुए, जा रहे थे कि.“ इन तीनों विद्यार्थियोमेंसे 
एक खबगेमें जायगा और दो नरकपें जायेंगे । ” यह बात 
हमारे गुरुन सुनी । उनको दुःख हुआ । वे सोचने लगे 
कके, मेरे समान गुरुके होते हुए भी दो शिष्य नरकमें 
जायेंगे ! देवकी गति विचित्र है। ” 

_ गुरुके हृदयमें यह जाननेकी इच्छा हुई कि, कौन नर- 
कम जायगा आर कोन स्वर्ग जायगा; इसलिए उन्होंने 
डूसरे दिन हम तीनोंको बुछाया; एक आटेका मुर्गा बना- 
कर हमें दिया और कहा,-“ जहाँ कोई न देखे वहाँ के 
जाकर तुम इसको मार आओ । ?? हम तीनों बहाँसे चछे॥ 
चसु ओर पवेतने, निर्जेन स्थानमें जाकर, अपनी आत्म-- 
ग्रातेके 'अचुखार आदेके प्रुगोंको मार डाला। 
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में, नगरके बाहिर एकान्त स्थानमें जाकर, दिल्ला विदि- 
शाओको देखता हुआ, सोचने छगा,-गुरुने इस विषयमें 
आज्ञा दी है कि-जहाँ कोई देखता न हो ऐसी जगहपें 
'छेजाकर सुर्गेकों मारना। मगर यहा तो मुर्गा स्वयं देखता 
है, में देखता हूँ, खेचर देखते हैं, छोकपाछ देखते हैं ओर 
ज्ञानी भी देखते है । ऐसी जगह तो कहीं भी नहीं ६, 
जहाँ कोई नहीं देखता हो | इससे गुरुकी आज्ञाका तात्पय 
ऐसा जान पड़ता हे कि, मुर्गेको न मारना । हमारे पूज्य 
गुरु तो दयालु हैं; वे सदा हिंसासे दूर रहनेवाले हैं। उन्होंने 
हमारी बुद्धिको परीक्षाके लिए ही ऐसी आज्ञा दी 
है।” ऐसा सोच, में गरुके पास लोट गया ओर सुर्गेको 
नहीं मारनेका हेतु गुरुकों सुना दिया । गुरुने सोचा, यही 
शिष्य स्वगेमें जायगा । पश्चात गुरुन शाबाब्षी देकर मेरा 
गोरव किया ओर सुझे गलछेसे छगाया । 
थोड़ी देरके बाद वस्तु ओर पवेत भी आगये । उन्होंने 
'कहा,--“ हमने कोई नहीं देखे ऐसी जगहमें लेजाकर 
आुर्गेकी सार डाछा है। ” गुरुन उनको घिक्कारा ओर 
'कहा;--“रे पापियों ! स्वयं तुम देखते थे; और ऊपर खेचर 
आदि देखते थे फिर तुमने मुर्गेको केसे मार डाछा ? ! 
. शुरुकों उनके कृत्यसे बढ़ा ही दुःख हुआ। उन्होंने 
आगे पढ़ाना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा,--“ ब॒झु 
आर पवेतको पढ़ानेमें मेने जो प्रयास किया वह व्यथ 


5.८) ३क्‍ककत ७२५८८ १ पर बजरी, 


६८ जेन रामायंण द्वितीय सर्ग । 


हुआ | स्थान भेदसे जेसे जछ मोती भी शेता है और 
लवण भी होता है, वेसे ही गुरुका उपदेश भी पात्रके अनु* 
सार ही परिणमन होता है। पर्वत मेरा प्यारा पुत्र हे 
ओर बसु सझे पुत्रसे भी अधिक प्यारा है। ये ही दोनों 
जब नरकमें जानेवाले हैं, तब फिर घरमें रहनेसे मुझे क्या, 
प्रयोजन है १” 

ऐसे निर्वेद दशा-वैराग्य-प्राप्त कर गुरुने दीक्षा ले ली | 
उनका स्थान पवतने छिया। वह व्याख्यान करनेमे, पढ़ा- 
नेमें बहुत ही निषुण था। गुरुकृपासे श्ा्त्रोमें निपुण हो 
कर, में भी अपने स्थानकों चछा गया। राजाओंमें चंद्रके. 
समान अभिचंद्र राजाने समय आने पर दीक्षा ग्रहण कर 
ली । छक्ष्मीसे वासुदेवके समान सुशोभित होनेवाला वसु 
अपने पिताकी गद्दी पर बैठा | वह पृथ्वीमें सत्यवक्ताकें: 
नामसे प्रसिद्ध होगया | उस रुयातिको अश्षुण्ण रखनेकें. 
लिए वह हमेशा सत्य ही बोछता था| 

एक चार विंध्यागिरिकी स्थलीमें कोई शिकारी शिकार 
खेलनेको गया । उसने म्गके ऊपर बाण छोडा, मगर वह 
बीचहीमें रह गया । बाणके, बीचहीमें, रखालित हो जानेका 
कारण जाननेकों वह वहाँ गया । उसने वक्षें पर आका-. 
शके समान निर्मल एक स्फटिक शिल्ला देखी; शिल्वासे. 
उसका स्पशे हुआ। इससे उसने सोचा-चंद्रमाकी छाया 
नेसे भूमि पर पढ़ती है, वेसे ही किसी दूसरे स्थानमें चरतें, 
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हुए मगकी छाया इस शिलामें पढ़ी है ओर उसको देख- 
कर मेंने बाण छोड़ा है। क्‍यों कि विना स्पशेके इस शि- 
काका होना कोई नहीं जान सकता है। ऐसी उत्तम शिला 
तो बसु राजाके योग्य है । 

उसने यह बात जाकर, वसु राजाको, एकान्तमे, कही। 
"बसु राजाने प्रसन्न होकर, वह शिक्ला अपने यहाँ मेंगाली 
ओर उस शिकारीको बहुदसा धन दिया। 


वसु राजाने गुप्त रीतिसि उस शिक्षकी एक आसन- 
बेंदी बनवाई फिर उसको सदेव गुप्त रखनेके लिए उसने 
वेदी बनानेवाले कारीगरोंको मखा डाछा | कारण 

: नात्मीया: कस्यचिन्नप: | ! 

( राजा किसीके नहीं होते ) बादमें उस बेदी पर चेदी 
देशके राजाने अपना सिंहासन रकखा । वेदी किसीकों 
दिखाई नहीं देती थी, इस लिए अबुध-अज्ञान-लोग समझने 
लगे कि, राजाके सत्यके प्रभावसे, आसन अपर रह रहा हैं 
ओर सत्य बोलनेके प्रभावसे ही संतुष्ठ होकर, देवता बसु 
राजाके पास रहते हैं-उसकी सेवा करते है। इस प्रकारसे 
चारों तरफ उसकी प्रशंसा होने छगी । इस प्रशंसासे 
'भीत होकर, अनेक राजा उसके वशर्में आगयें । कारण 

* सत्या वा यदि वा मिथ्या प्रसिद्धिनंयिनी तृणाम । ! 


१ सिंहासन रखनेकी वेदिका ( चबूतरा ) 


७७० जेन रामायण द्वितीय सर्ग । 

( सच्ची या झूठी, चाहे जेसी ही प्रसिद्धि मनुष्योंको जय 
दिलाया करती हैं।) एक वार फिरता हुआ, मैं उस नगरीमें 
चला गया । वह मैंने पवेतको, अपने बुद्धिमान शिष्योंको. 
ऋग्वेदका पाठ पढ़ाते हुए, देखा। उसमें “ अजैयह्व्य॑ ? 
शब्द आया | उसका उसने अथ क्रिया--“ बकरेसे यज्ञ 
करना ” यह सुनकर में उसके पास गया और बोला;--- 
“भाई! तू अआ्रांतिसे ऐसे क्या कह रहा है-भूलसे गछूत अर्थ 
क्यों बता रहा है ? गुरुजीने हम छोगोंकों “ अज! शब्दका 
अर्थ बताया है, तीन व्षेका पुराना धान्य-ऐसा धान्य जो 
बोनेसे नहीं उगे | “ अज ? शब्दकी व्युत्पत्ति भी इसी 
तरहसे है--“ न जायंते इति अजाः ? जो उत्पन्न नहीं 
होते वे अज कहलाते हैं | इस प्रकारसे- अपने गुरुने जो 
व्याउ्या बताई थी उसको तू किस हेतुसे श्रूल गय है? ”' 

पर्वेतने उत्तर दिया;--“ मेरे पिताने “ अज ? शब्दका 
अर्थ कभी ऐसा नहीं बताया :था। उन्होंने तो * अज! 
शन्दका अथ बकरा ही बताया था। और निघंद कोषपें 
भी “ अज ? शब्दका अथे ऐसा ही है। ? 

मैंने कहाा--“ शब्दोंके अर्थोकी कर्पना मुख्य और 
गोण ऐसे दो प्रकारसे होती है | गुरुने यहँ गोण अर्थ 
बताया था। गुरु सदेव धमंका ही उपदेश करनेवाले होते 
हैं; ओर जो वचन पर्मात्मक होते हैं, वे हो वेद कहलाते. 
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हैं। इस लिए हे मित्र | इन दोनों बातोंको अन्यथा कर, 
त्‌ क्‍यों हथा पाप उपाजेन करता है ? ” 

पवत आक्षिप करता हुआ बोछा;-“ अरे नारद ! 
गुरुने “ अज्ञ ' ऋब्दका अथ बकरा हो बताया था; 
तो भी तू शुरुक उपदेशका ओर शब्दके अथंका 
उल्लंघन कर, धर्म उपाजेन करनेकी इच्छा करता है? लोग 
दंडके भयसे मिथ्याभिमानवारढी वाणी नहीं बोलते हैं,. 
मगर तू बोल रहा है | इस लिए हमको ऐसी शते करना 
चाहिए कि, अपना पक्ष समथेन करनेमें जो मिथ्या ठहरे 
उसकी जीभ काट दी जाय । इसका फेसला देनेके लिए 
हमें अपने सहाध्यायी वसु राजाकों नियत करना चाहिए।”” 
मैंने उसकी बात स्वीकार कर लही। क्‍यों कि-- 

« न क्षोम: सत्यमाषिणाम | ! 

( सत्यवादियोंके हृदयोंमें कभी क्षोम नहीं होता है। )' 
पवेतकी माताकों इस प्रतिज्ञाकी खबर हुईं | उसने 
अपने पृत्रकों एकान्तमें बुलाकर कहा;--“ हे पृत्र | में 
झाड़ू दे रही थी। तेरे पिता तुमको पढ़ा रहे थे। उस समय 
मेंने सुना था। उन्होंने * अज ” शब्दका अ्थे तीन व्षका 
पुराना धान्य ही बताया था । इस लिए गव करके तूने 
निव्हा छेदनेकी जो शर्ते की हे वह अच्छी नहीं हे। कारण 

« अविमृष्य विधातारों, भवन्ति विपदां पदम | ! 
( बिना विचारे जो काये करते हैं वे विपत्तिमें फे सते हैं । 


७२ जेन रामायण द्वितीय सर्ग । 
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पवेतने उत्तर दियाः--“ हे माता ! अब तो में प्रतिज्ञा 
कर चुका हूँ। वह अन्यथा नहीं हो सकती । ” 

पुत्रको भावी विपत्तिका विचारकर, पर्वतकी माता 
व्याकुछ हो, बसु राजाके पास गई। कारण- 

/ पत्रार्थ क्रियते न किम | ! 

( पुत्रकें लिए प्राणी क्या नहीं कर सकता है |) 

पंवतका माताकों देखकर, वसुराजाने कहाः--“ आज 
तुम्हारे दशन होनेसे, में समझता हूँ कि मुझे साक्षात प्षीर 
कदबगुरुके ही दशन हुए हैं। कहो, में तुम्हारा क्या कार्य 
कर ढ्‌ ; आपके क्‍या भेट करूं १ ?? 

वह बोलछी:--“ है राजा ! मुझे पृत्रकी भिक्षा दो | पुत्र 
बिना धनधान्य मेरे किस कामके हैं ? ” 


वसुने कहा;--“ माता ! तुम्हारा पुत्र पवेत मेरे छिए 
पालनाय हैं; पूजनीय है। वेद कहते हैं कि-गुरुके समान 
है गुरु-पुत्रके साथ भो वताव करना चाहिए | हे माता ! 
असमयम रोष धारण करनेवाले कालने आज किसका 
खाता निकाला है १ मेरे भाई पवेतकों कौन मारना चाहता 
है / कहो तुम आतुर केसे हो रही हो ? ”? 

पवेतकी माताने, नारद ओर पवतके बीचमें जो बार्ता- 
छाप हुआ; पवेतने जो प्रतिज्ञा की वह; सब कुछ कह सुनाया 
ओर कहा+--हे वत्स | अपने भाई पर्वतकी रक्षाके लिए 


2 (५ 
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४ अज ! शब्दका अर्थ तू बकरा करना । क्योंकि बड़े पुरुष 
'जब अपने प्राण अर्पण करके भी, दूसरेका उपकार करते 
हैं; फिर वे वचनसे तो क्यों न करेंगे १? , 
वसु राजाने कहाः--“ माता ! में झूठ क्‍यों बोल १ 


$ के ७ 


: ग्राणात्ययेजपि शंसति, नासत्यं सत्यमाषिण: | ? 


( सत्यवादी पुरुष प्राणोंका नाश होनेपर भी मिथ्या 
भाषण नहीं करते हैं |) पापसे डरने वाले पुरुषके लिए जब 
किसी तरहका भी झूठ बोछूना अनुचित है; तो फिर गुरुके 
वचनको अन्यया करनेवाढी मिथ्या साक्षी में केसे ढूँ १ ” 

माताने कहाः-- या तो तू शुरू पृत्रके प्राण रख, या 
सत्यका आग्रह रख। दोनों नहीं रकखे जा सकैेगे। ” 

वसुने गुरुके पृत्रका प्राण बचाना स्वीकार कर छिया। 
'पबतकी माता प्रसन्न होती हुई अपने घर चली गईं। फिर 
मैं और परत दोनों बसु राजाकी सभामें गये । 

. सभामें, मध्यस्थ गुणोंसे सुशोभित और सत्‌ व 
असत्‌ वाद रूपी क्षीर ओर जलरूका भेद करनेमें इंस 
समान, विज्ञ पुरुष एकत्रित हो रहे थे । आकाशके 
समान निर्मछ स्फटिक शिलाकी वेदीपर रक्खे हुए 
सिंहासनपर, वसु सभापति बनकर बेठा था। वह 
'गेसा शोमित होरहा था, जेसे आकाशर्मे चंद्रमा शोभता है। 

मेंने और पवेतने “ अज ? शब्दका, अपने अपने पक्षके 
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अनुसार अथे करके बताया ओर कहाः--“/ हे सत्यवादी 
इनमेंसे सत्य अथे कौनसा है सो बताओ। ? क्‍ 

उस समय अन्यान्य इृद्ध विप्रोने राजासे कहा;-“ हे 
राजा ! यह विवाद तो तुम्हारे ही ऊपर है । पृथ्वी और 
आकाशके बीचमें जैसे सूय साक्षी है; वेसे ही इन दोनोंके 
बीचमें तुम साक्षी हो । घट आदि जोदश दिव्य हैं, वे स- 
त्यके आधार रहे हुए हैं | सत्यसे मेघ बरसता है और. 
सत्यतासे ही देवता सिद्ध होते हैं | है राजा ! तुम्हींसे 
यह सारा छोक सत्यमें रहा हुआ है; इस लिए इस 
विषेयर्म तुमसे हम विशेष क्‍या कहें ? अतः जो बात 
तुम्हारे सत्यत्रतके योग्य हो वही कहो । ” 

ऐसी बाते सुननेपर भी अपनी सत्य-वक्तापनकी प्रसि- 
द्विकी कुछ प्रवाह न कर, वसुराजाने कहाः--- गुरुने 
४ अज ? शब्दका अथे बकरा बताया था। ? 

वसु राजाके ऐसे असत्य वचन सुनकर, वहाँ रहे हुए 
देवता बड़े क्राधित हुए | उन्होंने कुपित होकर वसुकी, 
स्फटिकशिलाकी बनी हुईं आसन वेदीकों तोड़ डाछा॥ 
तत्काल ही वसुराजा, नरकमें जानेकों प्रस्थान करता हे 
ऐसे, भूमि पर जा गिरा । देवता विताडित वसुराजा मरकर 
घोर नरकमें गया | 

१-जढह, अग्नि, घड़ा, कोष, विष, माया, चावल, फल, धर्म ओर 
पुत्रको स्पशे करना । ये दस दिव्य कहलाते हैं । 
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बसुंके आठ पुत्र “ पृथुवसु, चित्रवसु, वासव, श्र, 
विभावसु, विश्वावसु, सुर ओर महासुर ? क्रमशः राज्य- 
सिंहासनपर बैठे | मगर देवताओंने उन सबको कुपित 
होकर मार डाला | इसलिए बसुका नवमा लड़का “ सुवसु ? 
वहाँसे भागकर नागपुर गया, ओर दसवों “हृहद्ध्वज ! 
मथुराको चछा गया। नगरवासियोंने पवेतको, दिलगी 
उड़ाकर, तिरस्कारकर, नगर बाहिर निकाह दिया। 
उसको वनमें “ महाकार नामक राक्षसने आश्रय दिया। 

महाकालर अछुरकी उत्पत्ति । 

रावणने पूछाः---“ महाकाछ असुर कौन था ? ” नार-- 
दने इस तरहसे उसकी कथा कहना प्रारंभ किया४--: 

“४ चारण युगल नामका एक नगर है। वहाँ 
* अयोधन ' नामका एक राजा हो गया है । उसके “ दिति! 
नामकी ख्री थी। इसकी कूखसे ' सुलसा ? नामक एक रूपवती . 
कन्या उत्पन्न हुई थी। अयोधन राजाने उसका स्वयंवर रच, . 
सब राजाओंको आमंत्रण दिया । राजा आये । उनमें 
* सगर ? नामक राजा सबसे विशेष पराक्रमी था । उसकी 
आज्ञासे मंदोदरी नामकी एक प्रतिहारी-छलिया-खत्री बार- 
बार अयोधन राज़ाके आवासमें-महलोंमें-नाया करती थी। ?? 

एकवार दितिराणी कुमारी सुलसाके साथ अपने अन्त$- 
पुरके बागीचेमें बेठी हुईं थी। मंदोदरी मी उस समय 
वहाँ जा पहुँची । मगर माता पुत्रीकी बातें सुननेके लिए 
वह हक्ष,लताओंकी आडपें छिपगई । 
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दितिने सुडसासे कहाः--“ वत्से ! तेरा स्वयंवर है। 
मगर मेरे हृदयमें एक बातका शरय है | उस शल्यका 
निवारण करना तेरे ही हाथमे है | अतः भारंभसे वह बात 
कहती हूँ | तू ध्यान लगाकर सुन । ” 
. “श्री ऋषभदेव स्वामीके भरत और बाहुबक्लि दो 
पुत्र हुए। दोनोंके * सूर्य? और “सोम? ऋमशः दो पुत्र 
हुए। ये ही दोनों मुरूय वंशधर हैं-इन्हीं दोनोंके नामसे वंश 
चलते हैं। सोमके बंशर्म मेरा भाई “ठणबिन्दु ” हुआ है 
:ओर तेरे पिता अयोधनने सूरयवंशमें जन्म लिया हे । 
अयोधन राजाकी बहिन सत्ययश्ञाके रमन तृणबिंदुके 
“साथ हुए हैं। उसकी कूखसे “ मधुपिंग ” नामका एक पुत्र 
'जन्मा है। हे सुन्दरी! उसी मधुपिंगको में तुझे देना 
चाहती हूँ; ओर तेरे पिता तुझे, स्वयंवरमें आये हुए 
किसी भी राजाको-जिसको तू पसंद करेगी-देना चाहते हैं। 
स्वयंवरमें तू किसको बरेगी सो मैं नहीं जान सकती । इसी 
लिए मेरे हृदयमें भारी दुःख पैदा हो रहा है। इस दुःखको 
-पिटानेके लिए तू प्रेरे सामने कबूछ कर कि, तू स्वयंवर मंड- 
परम भेरे श्रातज ( भतीजे ) मधुपिंगको ही वरेगी। ” 

सुलसाने अपनी माताका कथन स्वीकार किया । मंदो- 
दरीने सारी बातें जाकर सगर राजाकों कहीं | 

सगर राजाने अपने पुरोहित विश्वभूतिको आज्ञा दी । 
तत्काल. ही उस शीघ्र कविने “राजलक्षणसंहिता ! 
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नामका ग्रंथ रचा । उसमें उसने इस ढंगकी बातें छिखीं 
कि जिससे सगर राजा सारे राजलक्षणों युक्त ठहरे और 
मधुपिंग सारे राजलक्षणोंसे हीन समझा जाय । उस 
ग्रेथोीं उसने, प्राचीन ग्रंथ-पुराण-की भाँति भरतिष्ठित 


पी पक] 


समझानेके हेतुसे, एक संदकमे बंद करवा दिया | 


अवसर पाकर पुरोहितने राजसभामे उस ग्रंथकी चरचा 
की । राजाकी आज्ञा पाकर, उसने राजसभामें उस ग्रंथको 
पदना पारंभ किया ; 


सगर राजाने कहा;-- इस ग्रंथके अलुसार जिसमें 
राजलक्षण न हों वह सभासे बाहिर निकाछ देने योग्य 
हि पे 
है; या मार देने योग्य है| ! 


: चुरोहित जेसे जेसे प॒स्तक पढ़ता जाता था, वेसे ही 
वेसे, उसमें वार्णित गुण-लक्षण-अपने अंदर न होनेसे, 
मधुपिंग लज्जित होता जाता था। अन्तर्म मधुर्पिंग वहाँसे 
उठकर चला गया। सुलसाने सगर राजाके साथ ब्याह 
किया | सब अपने अपने घर चले गये । 


मधुपिंग अपमानसे छाज्ित हो, बार तप कर मर 
गया; और साठ हजार असुरोंका स्वामी “महाकाल ?' 
नामका असुर हुआ । उसने अवधिज्ञानसे अपने पूने भव- 
की बात जानी | उसने जाना-छुलसाके स्वयंवरमें भेरे 
अपमानित होनेका कारण सगर राजा हैं; उसने क्रात्रिम- 
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अंथ तेयार कराया था, इसी लिए में सब गुणों विहीन 
-ठहरा था | 

पत्पश्मात उसने सोचा-मुझे चाहिए कि मैं समर राजा- 
को और अन्य सब राजाओंको प्राण दंड 4 । फिर वह 
अछुर उनके छिद्र देखते हुए फिरने छगा। 

पर्वेतका हिंसात्मक यज्ञकी प्रवृत्ति करना । 

पहाकालने फिरते हुए एकवार शुक्तिमती नदीमें पई- 
तको देखा । वह ब्राह्मणका रूप बनाकर पवतके पास गया 
और कहने छगा;-- हे महापाति ! मेरा नाम “ शांडिल्य ! 
है। तेरा पिता प्तीरकदब मेरा मित्र था । पहिले में और 
तेरा पिता दोनो गौतम नामक एक उपाध्यायके पास 
पढ़ते थे। मैंने सुना हे कि, नारदने ओर कुछ छोगोने तेरा 
अपमान किया है। तेरे अपमानका प्रातिकार फरनेक्रे लिए 
में यहाँ आया हूँ। में, विश्वको मुग्ध करके, तेरे पश्चकी 
पू्ति किया करूँगा |? ; 

जिंते और महाकाल दोनों एक साथ रहने लगे। 
असुरने दुर्गतिमें डालनेके लिए बहुतसे लोगोंको कुपममें 
सुग्धफर दिया। उसने छोगोंमें, सर्वत्र व्याधि ओर भूत 
आदिके दोष उत्पन्न करके, पर्के मतको निद्ेष 
मम्ाणित करनेका प्रयत्न प्रारंभ किया । 
... शॉडिल्यकी आज्ञासे पर्वत रोगोंकी शान्ति करने रूगा; 
और छोग्रोंकोी, उपकृत करके अपने मरते मिलाने लूगा। 
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सगर राजाके नगरमें, अन्तःपुरमें ओर परिवारमें भी 
उस राक्षसने अत्यंत भयंकर रोग फेलाये । सगर राजा 
भी छोगोंकी प्रतीतिके अनुसार परवेतसे रोग शान्ति कर 
बाने लगा | पवेतने शांडिल्यकी सहायतासे सब जगह 
शान्ति स्थापन की । 

तत्पश्चात्‌ शांडिल्यके कथनानुसार पवेत उपदेश देने 
लगा कि-“ सोजत्रामिणी यज्ञमें, मदिरा-शराब पीना चाहिए, 
क्यों कि विधिवत सुरापानम कोई दोष नहीं है। * गोसव ! 
यज्ञम गमन न करने योग्य-माताबहिन आदिके साथ भोग 
करना चाहिए; वेदी पर “ मातमेध ” यज्ञम माताका, 
आर “ पितुमेध ” यज्ञ्मँ पिताका, वध करना चाहिए; 
इसमें कोई दोष नहीं हे । कछुवेकी पीठपर आंध्र रखकर 
€ जुह्दकाख्याय स्वाहा ! कहकर सावधानकि साथ हवनीय 
डब्यसे होम करना चाहिए । ओर यदि कछवा न मिल्ले 
'तो गजे सिरवाले, पीछे वणके, आछूसी ओर गलेपर्यन्त 
पृनमेल जलूम उतर हुए शुद्ध बाह्मणके कछुवके समान मस्तक 
पर आग जलाकर, आहुति देनी चाहिए। जो हो मये 
ओर जो होनेवाले हैं; जो मोक्षके इंश्वर हैं ओर जो अन्नसे 
निवाह करते हैं वे सब पुरुष इश्वर-प्रय हैं; अतएव 
कोन किसका वध करता है ? इस कारण यज्ञर्मे अपनी 
इच्छाके अनुसार जीव वध करना चाहिए। यज्ञ मांस 
अक्षण करना कत्तेव्य हैँ यन्ञके द्वारा जो मांस पवित्र 


८७ जन रामायण#द्वितीय सर्ग । 








हुआ है, वह देवताके उद्देश्यसे हुआ है। ””? इस प्रकार 
उपदेशसे जब सगरने उसका मत स्वीकार कर लिया, तब. 
उसने कुरुक्षेत्र आदिम बहुतसे यज्ञ करवाये | इस प्रकार 
अपने मतके फेल जाने पर उसने राजसूय आदि यज्ञ भी 
करवाये ओर यज्ञ्म मारे जानेवाले पशुओंकों उस असु- 
रने विमानोंथं बेंठे हुए बतलछाये। इस प्रकार पर्वतके: 
मतकी सत्यता पर विश्वास करके, छोग फिर ।निःश॑क 
होकर यज्ञम जीव वध करने लगे । 

यह देखकर, मैंने दिवाकर नामके एक विद्याधरसे कहा: 
कि-“ तुझ यज्ञमेंसे सारे पशुओंका इरण कर छेना 
चाहिए । ” मेरा वचन मानकर वह यज्ञोंमेंसे पश्ुओंका 
हरण करने लगा। यह बात उस परमाधामी असमुरको मालूम 
हुईं। विधाधरकी विद्याहरनेके लिए, महाकालने यज्ञोमें 
ऋषम देव भगवाकी प्रतिमा स्थापित करना प्रारंभ किया। 
यह देखकर दिवाकरने पशुओंका हरना छोड़ दिया । में 
भी निरुपाय होकर वहाँसे अन्यत्र चछागया। 

तत्पश्चात्‌ उस असुरने मायाद्वारा यज्ञवेदीमेंसे शब्द 
करवाये कि सगर राजाका बलि दो । तत्काल ही सगर 
राजा, सुलसासहित, यज्ञकी आगमें डाला गया । उसकी 
जलकर, राख हो गई । महाकाल असुर अपनेकों कृता्य 
समझ निज स्थानको चला गया। क्‍ 
इस भाँति पापके परत रूप पवेतने (हिसात्मक यज्ञोंकी 
प्रदृत्ति चढाई है। वह अब तुम्हारे बंद करने योग्य है। 
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रावणने नारदकी बात स्वीकार कर, सत्कार पृूवेक 
उसको रवाना कर दिया । मरुत राजाकों भी उसने 
क्षया कर दिया। 

नारदका वृत्तान्त । 

मरुत रावणकों नमस्कार करके बोढा+--“ हे स्वामी, 
कृपाका सागर यह कौन पुरुष था कि, जिसने आकर, 
आपके द्वारा, हमको पाप करनेसे बचाया ? ” मरुतके 
वचन सुनकर, रावणने इस प्रकारसे नारदकी उत्पत्ति कहना 
प्रारंभ किया | 

४ ब्रह्मरुच नामका एक ब्राम्हण था। वह तापस हो 
गया । तापस अवस्थामं भी उसकी खत्रीके गे रह गया | 
एकवार कुछ साधु उसके घर गये । उनमेंसे एक साधुने 
कहा;---“ संसारके भयसे तुमने घर छोड़ा यह तो बहुत 
अच्छा काये किया; परन्तु जब वनवासभ भी स्रीको साथमें 
रखते हो ओर विषयमे लीन रहते हो; तब फिर ग्रहवाससे 
यह वनवास कैसे अच्छा हो सकता है ? ?” 

उपदेश लग गया । ब्रह्मरुचिने जिन धर्म स्वीकार 

किया; वह जिन धभका साधु बना। कूर्मिं-बह्मरुचिकी 
स्नी-भी परम श्राविका बन गई ओर पिथ्यात्वका परि- 
त्याग कर वहीं रहने लगी । 

समयपर उसने एक पुत्रकों जन्म दिया। उत्पन्न होते 
समय वह नहीं रोया, इस लिए उसका नाम “ नारद ? 

दि 


<२ जैन रामायण द्वितीय सर्ग । 


रीशशीयांधसाआंज लय अल के से चीन पीट शमनन्शीन 








औऑजआआ जाली की मिल ० भीम 


रकखा गया। एक बार कूर्मि जब कहीं गई हुई थी, दब पीछेसे 
जूभक देवता उसको, हरण कर ले गये। कूर्मिने पुन्न- 
शोकसे व्याकुल होकर “ इंदुमाछा ” नामकी आशकिकाके 
पांससे दीक्षा लेडी । 

ज़ंभक देवताओंने उस लड़केका पाछन पोषण किया; 
उसको पढ़ाया लिखाया; शात्रोंमें प्रवीण बनाया; और 
अन्तमें उसको आकाशगामिनी विद्या सिखाई। 

आवकके व्रतपालता हुआ, बह युवावस्थाको प्राप्त हुआ। 
मस्तकपर शिखा-जठा-रखानेसे न तो वह याते ही समझा 
जाता है ओर न आवक ही । कलह-झगड़ा-देखनेका 
उसको बड़ा चाब है; गीत और रृत्यका वह बहुत शोकी- 
न हैं। वह कामदेवकी चेष्ठासे सदा दर रहता है। वह 
अति वाचप्छ और आति वत्सल है। वीर और कापुक 
युरुषोंके बीचमें वह संधि ओर विग्रह कराता है। हाथमें 
छत्री-हषि-कमंडल और अक्षमाला रखता है । पैसोंमें 
खड़ाऊ पहिनता है । देवताओंने उसको पाक पोसकर 
बड़ा किया इस लिए, वह पृथ्वीमें देवषिंके नामसे प्रख्यात 
है। वह ब्रह्मचारी है और प्रायः स्वेच्छा बिहारी है। ” 
नारदकां हर्तात सुनकर मरुत राजाने अज्ञानतासे, यज्ञ 
क्रानेका जो अपराध किया था, उसकी क्षमा माँगी। 
फिर उसने अपनी कन्या “कनकप्रभा ? रावणके भेट 
की । रावणने उस कन्याका पाणिग्रहण किया | 


: १ एक प्रकारका दर्भासन । 
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सुमित्र और प्रभवका वृत्तान्त । 

पवनके समान बलवान ओर पराक्रमी रावण, मरुत 
राजाके यज्ञका भंग करके वहाँसे मथुरा नगरीमें गया । 

मथुराका राजा “हरिवाहन, ' अपने त्रिशूलधारी पुत्र 
5 मधुको ” साथ छेकर रावणके सामने आया । भक्ति 
गूवंक सामने आये हुए हरिवाहनके साथ, कुछ देरतक 
रावण बातें करता रह। फिर उसने पूछा+---“ तुम्हारे 
पुत्को यह त्रिशूछका आयुध केसे मिला १?” 

हरिवाहनने भश्रकुटिद्वारा मधुको आज्ञा दी | मधुने मधुर- 
तासे इस तरह कहना प्रारंभ किया;--“ यह जिशूल मुझको 
मेरे पूवेजन्मके मित्र चमरेंद्रने दिया है। ज्िज्वूछ देंते वक्त 
उसने कहा था कि---“ धातकीखंड द्वीपके क्षेत्रम “ शत- 
द्वार ! नामक नगर है | उसमें “ सुमित्र ” नामका राजपूत्र 
ओर “ प्रभव ? नामक कुलपुत्र थे | ये दोनों वसंत और 
मदनकी तरह मित्र थे । दोनों, वाल्यावस्थामें एक ही 
गुरुके पास, कछाओंका अभ्यास करते थे ओर अश्विनी 
कुमारकी भाँति अवियुक्ततासे-एकही साथ रहकरके- 
कऋरीडा करते थे। ' 

जब सुमित्र जवान होकर अपनी राज-गद्दीपर बैठा, तब 
उसने प्रभवकों भी अपने ही समान समृद्धिशाली बना दिया । 
.._१ अखिनी नामकी सूर्यकी ख््रीसे दो जुड़े हुए पुत्र उत्पन्न हुए थे; 
वे भिन्न नहीं हो सकते थे । 


<४ जेन रामायण द्वितीय सर्ग । 
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एक वार सुमित्र राजाकों लेकर, घोड़ा किसी जंगलमें 
चला गया । वहाँ सुमित्रने एक पहीपातिकी कन्या 
* नवमालाके ” साथ हरूग्न किये | उसको लेकर राजा अपने 
नंगरमें आया | 

एक दिन उस अद्वितीय रूप योवन सम्पन्ना वनली- 
लाको प्रभवने देखा । उसके दशनने प्रभवके हृदयमें काम- 
ज्वाल सुलगा दी। वह रात दिन जछने लगा; कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाकों भाँति रात दिन क्षीण होने लगा । उसका बह 
काम-राग इतना असाध्य हो गया कि, किसी भी प्रकारका 
आषधोपचार, या मंत्र, तंत्र उसको अच्छा न कर सका । 

यह देख कर राजा सुमित्रने उसको पूछा:--“ हे बन्धु ! 
ठुझ जो चिन्ता या दुःख हो वह स्पष्टतया बता दे। ?? 


प्रभवने उत्तर दिया:--- है विभों ! वह ऐसी चिंता 
नहीं है कि, जिसको में प्रकट कर सकूँ | यद्यपि वह मेरे 
दिलम हैं, तथापे वह महा खराब हे-कुलको कर्ंकित 
करनेवाली है। ” राजाने सही बात वतानेका बहुत आग्रह 
किया तब उसने कहाः--- आपकी रानी वनमालछापर मैं 
मुग्ध हो गया हूँ । यही मेरी दुबेछताका कारण है। ” 


राजाने कहा:--- तरे छिए, आवश्यकता पड़े तो 
ला] 


सारा राज्य ही. छोड़ हूँ. फिर यह रानी तो कौन चीज 
है तू आज ही उक्न स्लीको पावेगा | ? ' 
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प्रभवभ अपने घर चला गया। राजाने रानी वनमा- 
लछाको, उसी दिन संध्याके समय प्रभवके घर भेज दिया । 
स्वयं दृतीकी माँति वह प्रभवके धर गई। और उससे कहने 
छगी:-- तुमको दुःखी देखकर, राजाने मुझे तुम्हारी सेवा 
के लिए भेजा है |. पतिकी आज्ञा मानना मेरा सबसे प्रथम 
कतेच्य है । अतः आजसे तुम मेरे जीवन हो | जो कुछ 
आज्ञा हो, मुझे दो | में उसको पालनेके लिए तेयार हूँ । 
इच्छा करो तो मेरे पति तुमको अपना राज्य भी दे सकते 
हैं; फिर में तो कौन चीज हूँ । प्रसन्न होओ । अब भी 
उदास होकर मेरे मुंहकी ओर क्‍या देख रहे हो ? 

प्रभव पश्चात्ताप करता हुआ बोला;--“ अरे [ मुझ 
क्लुद्र विचारीको घिकार है [| सुमित्र महान सत्यवान पुरुष 
है कि, जिसका हृदय ऐसा महान है| जो मुझ पर इतना 
स्नेह रखता है। दूसरोंके लिए अपने प्राणं दिये जाते हैं; 
परन्तु अपनी प्रिया नहीं दी जाती; क्यों कि प्रियाका देना 
अत्यंत दुष्कर काय है| मगर मेरे मित्रने तो मेरे छिए वह 
भी किया । में पिशुन-दुर्नन-चुगलखोर तुल्य हूँ । जिससे 
मैं न कहने योग्य भी कहता हूँ ओर न माँगने योग्य भी 
माँग लेता हूँ । मगर मेरा मित्र कव्पठक्षेके समान है। उसके 
पास सब कुछ है; सब कुछ देनेके याग्य है; और बह देता 
है। वनमाछा ! आप मेरी माताके समान हैं। अतः आप 
' अब यहाँसे चछी जा4। और आजमक़रे बाद यदि पतिक्की 


<६ ज॑न रामायण द्वितीय सर्ग । 

आश्ञा हो, तो भी न इस पापराशी पुरुषकी ओर देखें और 
न इसे बोलावें। ” | 

राजा सुमित्र गुप्त रीतिसे वनमाछाके पीछे आया था। 
उसने छिपकर सब बातें सुनीं | अपने मित्रका ऐसा सत्व 
देखकर उसको अत्यंत हर्ष हुआ। _ 

प्रभवने वनमाछाको, नमस्कार करके खाना कर दिया । 
फिर वह खड्ड उठाकर अपना शिरच्छेद करनेको तैयार 
हुआ | उस समय सुमित्रने झटसे आकर उसके हाथमेंसे 
खज्ल छीन छिया और कहाः-“ क्या कोई ऐसा भी 
दुस्साहस करता है ? ?? 

प्रभवका, मारे छज्जाके सिर झुक गया । ऐसा जान 
पड़ता था मानों बह पृथ्वामें घैंस जानेकी तैयार कर रहा 
है। सु्रित्रने बड़ी कठिनतासे उसके हृदयको स्वस्थ किया। 
फिर दोनों मित्र पहिलेके समान ही मित्रता रख कर. 
वापिस राजकाज करने ढछगे। 

ऊईछ काल बाद सुमित्र दीक्षा ले, तपफर मरा और 
रशान देवछोकर्मे जाकर देवता हुआ । वहाँसे चव कर- 
आकर-हरिवाहनकी माधवी नामा ख्लीसे तू मधु नामक परा« 
क्रमी पुत्र हुआ है । 

प्रभभ चिरकालतक संसारमें श्रमण कर “ विशा- 
पसुकी ज्योतिमती नामा ख्रोसे श्रीकृमारनामा पुद्र हुआ।. 
ओर वह नियाणापूर्वक तप करनेसे मरकर चमरेंद्र हुआ । 
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वही चमरेंद्र में हूँ । तेरा पूर्व भवका मित्र हूँ |?” इतना 
हत्तान्त सुनाकर मुझे उसने यह जिशुल दिया था। यह 
जिशूकछ दो हजार योजनतक जाकर, अपना काये करके, 
वापिस छोट आता है। 


उसका उक्त प्रकारका उत्तान्त सन; रावणने, भक्ति 
ओर शक्ति दोनोंके धारक्क मधुको अपनी कन्या मनो- 
रमा ब्याह दी । 

नलकूबरका पकड़ा जाना । 

लेकासे रवाना हुएको जब अद्वारह बरस बीत गये, तब 
रावण मेरु पवेतके ऊपर वाले पांडुक वनमें जो चैत्य हें 
उनकी पूजा करनेके किए गया । वहाँ बड़ी धूम धामके 
साथ रावणने उत्सव किया; पूजा की; सब चेत्याका 
वंदना की । 


दुलूघपुरमें इन्द्रराजाके पूवे दिग्पाछ “ नर कूबर ! 
रहते थे । उसी समयमें कुंभकणाोंदि रावणकी आज्ञासे 
उनको पकड़नेके लिए गये । 

नलकूबरने “ आशाली * विद्याके द्वारा अपने नगरके 
चारों तरफ सो योजनका आश्रिमय कोट बना रक्खा था 
ओर उसपर ऐसे अमप्निमय यंत्र लगा रक्खे थे, कि जिन- 
मेंसे निकलते हुए स्फुलिंग; आकाशमेंसे आग बरसती हो, 
ऐसे मालूम होते थे । इस प्रकारके सुदृढ़ कोटका अवष्ठंय 


८८ जन रामायण द्वितीय सर्ग । 


लेकर, सुभटांसे घिरा हुआ, कोपसे प्रज्वकित अभिकुमा- 
रके समान बना हुआ, नछकूबर वहाँ रहता था । 

सोकर उठे हुए मनुष्य, जेसे ग्रीष्म ऋतुके-गरमीकी 
ग्ेसिमके-मध्यान्दकालीन-दुपहरके-सरजको नहीं देख सकते 

वैसे ही कुंभभरणादि भी वहाँ जाकर उस नगरकों न 
देख सके । उनकी आँखें चुँघिया गई । उनका उत्साह 
भंग हो गया और .वे -यह सोचकर वापिस रावणके 
पास छोट गये कि यह--“ दुल्लध्यपुर वास्तवपें ही 
दुध्य ही है |? 

रावण ये समाचार पाकर स्वयं दुल्ध्यपुरकों गया। 
उस तरहके कोटसे घिरा हुआ किका देख, रावण विचा- 
रमें पड़ा । वह बहुत देरतक उस नगरकों लेनेकी तरकीबें 
सोचता रहा; अपने बंधुके साथ नगर फेैसे लिया जाय 
इस बातकी सलाह करता रहा । 

नलछकूबरकी स्ली “उपरंभा? रावण पर आसक्त 
हो गई | उसने अपनी एक दासीको भेजा । रावण सलाह 
कर रहा था, उस समय दासीने जाकर कहा।---“ मूर्तिमती 
जय लक्ष्मीके समान उपरंभा तुम्हारे साथ क्रोडा करनेकी 
इच्छा रखती है । तुम्हारे गुणोंसे मुग्ध होकर, उसका मन 
तो तुम्हिरे पास आगया है। मात्र शरीर वहाँ रहा है । 
हैं मानद ! इस नगरकी रक्षिका आशाली नापकी विद्याको 
भी वह अपने शरीरके समान ही तुम्हारे आधीन कर 
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देगी । जिससे तुम नगर सहित नल कूबरकाो आपने आधीन 
कर सकोगे। है देव! “सुदशन ” नामक एक चक्रको 
भी आप यहाँ साधन कर सकोगे-प्राप्त कर सकोगे। ?? 

रावणने मुस्कराते हुएं विभीषणकी ओर देखा । विभी- 
षणने दासीसे कहाः--““ ऐसा ही होगा । ?? यह सुनकर 
ढूृती चली गई | 

तत्पश्चात ऋद्ध होकर रावणने विभीषणसे कहा: 
“ अरे ! यह कुछ विरुद्ध काये तूने केस स्वीकार कर 
लिया ? रे मूढ ! अपने कुछमें आज तक किसो पुरुषने, 
रण भूमिमें आकर, शत्रुकी पीठ ओर परख्रीको हृदय नहीं 
दिये | हे विभीषण ! उस बातका करना तो द्रकी बात हे; 
परन्तु वेंसे वचन बोलकर भी तूने अपने कुलकों कलूकित 
किया है । तेरी मति आज केसे बिगड़ गईं ? जिससे तने 
बसी बात कह डाली । ?? 

विभीषणने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया:--“ है आये ! 
है महाश्॒ुज ! प्रसन्न होओ; इतना कोप न करो । शुद्ध 
हुृदयवाछे पुरुषोंकों केवल वचन मात्रसे ही दोष नहीं लग 
जाता है; कर्ूंक नहीं लम जाता है। वह उपरंभा आदे; 
आपको विद्या दे; आप नल कूबरको वश करलो, फिर 
आप उसको अंगीकार न करना; उसकी पापलालसा पूरी 


न करना । युक्तिसे उसको समझाकर वापिस खाना कर 
देना। ? 
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विभीषणके वचन सुनकर रावणको संतोष हुआ + 
थोड़ी देरम॑ रावणसे आलिंगन करनेकी उत्सुक रूंपट उप- 
रभा वहाँ आपहुँची । उसके पतिने आश्ञाली नामकी 
विद्याको नगर रक्षिका बना रकखी थी। वह विद्या उसने 
रावणको देदी । उसके अतिरिक्त व्यंतर रक्षित कई दूसरे 
मंत्र भी उसने रावणको दिये । क्‍ 

रावणने उस विद्यासे नगरके अभिमय कोटका संहार 
कर, अपनी सेना सहित हु्लेध्य पुरमें प्रवेश किया | नल- 
कूबर युद्ध करनेको आया; मगर विभीषणने तत्काल ही 
उसको पकड़ लिया; जेसे की हाथी चमड़ेकी धमणको 
पकड़ लेता है। 

सुर ओर असुर दोनोसे अजेय ऐसा, इन्द्र संबंधी, महा. 
दुद्वर सुदशन चक्र भी वहींसे रावणको प्राप्त हुआ | 

पश्चात नल कूबरने नम्नता धारण करली इस लिए 
रावणने उसको उसका नगर वापिस लौटा दिया। कारण- 

* अथिनोर्थ्थषु न तथा, दोषांतो विजये यथा | ! 

( पराक्रमी पुरुष जेसे विजयकी इच्छा रखते हैं, बसे 
धनकी इच्छा नहीं रखते हैं । ) 

रावणने उपरंभासे कहा।--“ हे भद्दे ! मेरेसाथ विन- 
यका वताव करनेवाले, तेरे कुछके योग्य, तू अपने पतिकों 
ही स्वीकार कर; उसीमें रममाण हो | तू मेरे योग्य नहीं 
है। एक तो तूने मुझे विद्या दी है, इस लिए तू मेरे गुरुतुल्य. 
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है। दूसरे में परस्लीको अपनी माँ बहिनके समान समझता 
हूँ । तू कासध्वजकी पुत्री है; सुंदरीके गर्भसे तेरा जन्म 
हुआ है; इस लिए तू वही कार्य कर जिससे दोनों शुद्ध 
कुछोंमें किसी प्रकारका करूंक न छगे। ” इतना कहकर 
रावणने उपरंभाकों नक्वकूबरके आधीनकर दिया। रूस 
कर पिताके घर गई हुई ख्री जैसे निर्दोष वापिस सुसरालूमें 
आती है, वेसे ही उपरंभा वापिस आई । राजा नलकबरने 
रावणका बहुत बड़ा सत्कार किया | 
रावण ओर इन्द्रका युद्ध । 

रावण अपनी सेना सहित रथनुपुर नगर गया। 
रावणको आया सुन, महा बुद्धिमान सहस्रार राजाने अपने 
पुत्र इन्द्रसे स्हपूपेक कहाः--“ हे वत्स ! तेरे समान बड़े 
पराक्रमी पुत्रने जन्म लेकर, अपने वंशको उन्नतिके सर्वेत्कृष्ठ 
शिखरपर पहुँचाया है ओर दूसरे उन्नत बने हुए वंशोंको 
न्यून बनाया है। यह बात तूने अपने ही पराक्रमसे की 
है, मगर अब नीतिको भी स्थान देना चाहिए । एकान्त 
पराक्रम किसी समय विपत्ति-दाता भी हो जाता है। 
अष्टापद आदि बलिएष्ठ प्राणी, एकान्त पराक्रमके गवसे ही 
नष्ट हो जाते हैं। यह पृथ्वी सदेव एकके ऊपर दूसरा 
बलवान पैदा किया करती है। इस लिए किसीको_ यह 
गये नहीं करना चाहिए कि- मैं ही सर्वोत्कृष्ठ बलवान हूँ। ? 


१ पहिले सहस्रार राजाके दीक्षा लेनेकी बांत आगई है; परन्तु 
उस बातकों इस युद्धके बादझो समझना चाहिए । 
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अभी सुकेश राक्षसके वंशमें रावण नामक वीर उत्पन्न 
हुआ है।जो सबकी बहादुरीकों ६रण करनेवालछा है । 
पतापमें सूयके समान है ओर सहस्रांशुके समान योद्धा- 
ओंको भी अपने कबजेमें करनेबाढा है । जिसने लीला- 
मात्रहींम अष्टापद-कैलाश-पबेतको उठा लिया था; जिसने 
मरुत राजाका यज्ञर्भग किया था ओर जंबूद्वीपके पति 
'यक्षसे भी जिसका मन क्षुब्ध नहीं हुआ था। धरणेन्द्रने 
जिसको, आहत भश्ुके सामने श्रजवीणाके साथ गायन 
करता देख, संतुष्ठ होकर, अमोघ शक्ति दी है। जो प्रश्ञु, मंत्र 
तथा उत्साहसे अजीत है। जिसके दो भ्रुजाओंके समान विभी- 
षण ओर कुंभकर्ण नामक दो पराक्रमी भाई हैं। जिसने 
तेरे सेवक वैश्ववण ओर यमको छलीलामात्रमं परास्त कर 
दिया था-हरा दिया था; वालीके भाई वानरपाते सुग्री- 
वकों जिसने अपने अधिकारमें कर लिया है। अभ्रिमय 
कोटसे घिरे हुए दुलध्यपुरमें जिसने आसानीसे प्रवेश 
किया है। ओर जिसके छोटे भाईने वहाँके राजा नलकूब- 
रको कीडामात्रम बाँध लिया है| ऐसा रावण राजा आज 
तेरे सामने आया है। प्रढयकालकी अग्निके समान उद्धत 
रावण-प्रणिपात-नम्रता स्वीकार-रूपी अमृतबष्ठिसे झान्त 
हो जायगा । इसके सिवाय वह शांत होनेका नहीं है । 

तू अपनी रूपवती कन्या * रूपवर्तीका ” रावणके साथ 
ब्याह कर दे । जिससे दोनोंका संबंध उत्तम जुड़ जायगा 


अज# ५आ ५छ १आ जज आम 
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ओर उस संबंधक्के कारण तुम्हारी जो संधि होगी वहः 
बहुत ही उत्तम होगी । 

पिताके ऐसे वचन सुन, इन्द्रकों अत्यंत कोधष आया। 
वह लाल आँखें करके बोला;+-“ हैं पिता | रावण वध्य 
हे-मार डालने योग्य है। में अपनी कन्या उसको केसे: 
हूँ ? क्यों कि उसके साथ हमारा आधुनिक बेर नहीं है । 
वंशपरंपरागत बेर है। स्मरण कीजिए कि अपने पुरुषा 
विजयसिंहकों उसीके पक्षके राजाने मार डाछा था.। उसके. 
पितामह झालीको मेंने जेसी दशाकी थी, वेसी ही दशामे 
उसकी भी करूँगा । रावण आया है, तो भले आवे।। मेरे. 
सामने वह कशपदार्थ है-तुच्छ है। आप स्नेह-वश होकर. 
घबराइए नहीं । थैये धारण कीजिए । आपने कई वार 
अपने पुत्रके पराक्रमकों देखा है| क्या आप मेरे पराक्रमको.. 
नहीं जानते हैं ! ” 

इतनेहीमें खबर मिली कि, रावणने नगरकों घेर छिया- 
. है। थोड़ी: ही देर बाद पराक्रमी रावणका भेजा हुआ एक 
दृत इन्द्रके पास गया । उस दूतने मधुर शब्दोमें इन्द्रसे 
कहा;-“ जो राजा श्ुजब॒लका ओर विद्याबलका गयें करते 
थे, उन सबका गये खबे हुआ है और उन्होंने भेट देकर 
रावणकी पूजा की है | रावणकी विस्घृतिसे ओर तुम्हारी 
सरलतासे आज तक तुम निश्चित अपना राज्य करते रहे 
हो; परन्तु अब तुम्हारा भक्ति बतानेका समय आया है। 
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विभीषणके वचन सुनकर रावणकों संतोष हुआ ॥ 
थोड़ी देरमें रावणसे आलिगन करनेकी उत्सुक रूँपट उप- 
रंभा वहाँ आपहुँची । उसके पतिने आशाली नामकी 
विद्याको नगर रक्षिका बना रक्खी थी। वह विद्या उसने 
रावणको देदी । उसके अतिरिक्त व्यंतर रक्षित कई दूसरे 
मंत्र भी उसने रावणको दिये । क्‍ 

रावणने उस विद्यासे नगरके अग्निमय कोटका संहार 
कर, अपनी सेना सहित दुलेध्य पुरमें प्रवेश किया | नल- 
कूबर युद्ध करनेको आया; मगर विभीषणने तत्काल ही 
उसको पकड़ लिया; जेसे की हाथी चमड़ेकी धमणकों 
पकड़ लेता है । 

सुर और अझुर दोनोंसे अजेय ऐसा, इन्द्र संबंधी, महा. 
दुद्वर सुदशन चक्र भी वहींसे रावणको प्राप्त हुआ । 

पश्चात नल कूबरने नम्रता धारण करली इस लिए 
रावणने उसको उसका नगर वापिस छोटा दिया। कारण- 

: अर्थिनोर्ड्थेषु न तथा, दोषांतो वितये यथा | 

( पराक्रमी पुरुष जेसे विजयकी इच्छा रखते हैं, बेस. 
धनकी इच्छा नहीं रखते हैं। ) 

. रावणने उपरंभासे कहा;--“ हे भद्दे ! मेरेसाथ विन- 
यका व॒ताव करनेवाले, तेरे कुलके योग्य, तू अपने पतिकों 
ही स्वीकार कर; उसीमें रममाण हो | तू मेरे योग्य नहीं 
है। एक तो तूने मुझे विद्या दी है, इस लिए तू मेरे गुरुतुल्य: 
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है। दूसरे में परख्लीको अपनी माँ बहिनके समान समझ्नता 
हूँ । तू कासध्वजकी पुत्री है; सुंदरीके गर्भसे तेरा जन्म 
हुआ है; इस लिए तू वही कार्य कर जिससे दोनों शुद्ध 
कुलोंमें किसी प्रकारका करूंक न छगे। ” इतना कहकर 
रावणने उपर॑भाकों नक्कूबरके आधीनकर दिया। रूस 
४ के ७) मत 
कर पिताके घर गई हुईं श्री जेसे निर्दोष वापिस सुसरालूमें 
आती है, वेसे ही उपरंभा वापिस आई | राजा नलकूबरने 
रावणका बहुत बड़ा सत्कार किया । 
'... रावण ओर इन्द्रका युद्ध । 

रावण अपनी सेना सहित रथनुपुर नगर गया। 
रावणको आया सुन, महा बुद्धिमान सहस्तार राजाने अपने 
पुत्र इन्द्रसे स्तहपूवेक कहाः--“ हे वत्स ! तेरे समान बड़े 
पराक्रमी पुत्रने जन्म लेकर, अपने वंशको उन्नतिके सर्वोत्कृष्ठ 
शिखरपर पहुँचाया है ओर दूसरे उन्नत बने हुए वंशोंको 
न्यून बनाया है। यह बात तूने अपने ही पराक्रमसे की 
है, मगर अब नीतिको भी स्थान देना चाहिए । एकान्त 
पराक्रम किसी समय विपत्ति-दाता भी हो जाता है। 
अष्टापद आदि बलिप्ठ प्राणी, एकान्त पराक्रमके गवेसे ही 
नष्ठ हो जाते हैं । यह पृथ्वी संदेव एकके ऊपर दूसरा 
बलवान पेदा किया करती है। इस लिए किसीको यह 
गये नहीं करना चाहिए कि- में ही सर्वोत्कृष्ठ बलवान हूँ। ? 

१ पहिले सहस्रार राजाके दीक्षा लेनेकी बांत आगई है; परन्तु 
उस बातकों इस युद्धके बादुझो समझना चाहिए । 
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स छिए भक्ति दिखाओ | यदि भक्ति बतानेकी इच्छा न 

तो अपनी शक्ति प्रदर्शित करो । यदि भक्ति और शक्ति 
नोसे रहित होओगे तो ऐसे ही नष्ठ हो जाओगे। ” 

इन्द्रने उत्तर दिया:--- दीन राजाओंने उसकी पूजा 
की इस लिए रावण मच्त हो गया है | इसी लिए वह मेरे 
पाससे भी पूजा कराने की इच्छा रखता है। आज तक 
तो जैसे तेसे सुखसे रावणके दिन निकल गये, मगर अब 
उसका कालके समान इन्द्रसे पाछा पड़ा है। अतः अपने 
स्वामीसे जाकर कह कि, वह भक्ति या शक्ति बतावे। यदि 
वह शाक्ति या भक्तिसे रहित होगा, तो तत्काल ही उसका 
'नाश हो जायगा। ?! 

दूृतने आकर रावणकों सब समाचार सुना दिये। 
रावणने क्रुद्ध होकर, रण दुंदुभि बजवाया। इन्द्र भी 
तत्काल ही तेयार हो, सेना लेकर युद्धके लिए नगरसे बाहिर 
निकला । कहा है कि- 

४: वीरा हि न सहन्तेउन्यवीराहंकाराडंबरस | * 

( वीरलोग दुसरे वीरोंके अहंकारको या आडंबरको सहन 
नहीं कर सकते हैं ।) क्‍ 
. युद्ध पारंभ हो गया । सामंतेसे सामंत, सेनिकोसे 

सेनिक ओर सेनापतियोंसे सेनापति आपसमें भिड़ गये । 

शद्रों की वर्षा करती हुई दोनों सेनाओंके बीचमें संवर्त और 
पुष्करावते भेघके समान संध्षेण होने छम्रा । दोनों सेना- 
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ओंके शत्बोंकी टक्रसे जो शब्द होता था, वह ऐसा मालूम 
होता था, मानो दो बादलके टुकड़े आपसमें टकरा गये हैं । 
फिर रावण अपने “ घुवनालंकार ” नामके हाथीपर 
चढ़, धनुषपर चिदेकों चढ़ा, यह कहता हुआ आगे बढ़ 
आया कि, इनमच्छरोंके समान बिचारे सेनिकोंकों क्‍यों 
मारना चाहिए ? ऐरावत हाथी पर बेठे हुए इन्द्रने भी 
अपना हाथी आगे बढाया | दोनोंके हाथी भिड़ गये। 
एकने दूसरे की सझूँडमें खूँड डाही । उनकी संमिक्तित झूँडें 
ऐसी मालूम होती थीं, मानो दो श्रुजंण आपसमें छिपट 
गये हैं । या दोनों हाथीयोंने नागपाशकी रचना की है। 
दोनो बलवान गजराज दॉतोंसे परस्पर प्रहर कर 
अरणि काष्ठके मथनकी भाँति उसमेंसे अग्नेकी चिनगा- 
रिया उड़ाने छगे | दातोंके आघातसे, दोनोंके दॉतोमेंके 
स्वणेवछ-सो नेके कड़े-निकल निकर कर गिरने छगे। 
जेसे कि विरहिणी स्रीके हाथोंसे निकछ कर पड़ा करते हैं । 
दोतोके आधातसे दोनोंके शरीरसे रक्तकी धारा बहने 
लगी; जेसे गंडसथलपेंसे मदकी धारा बहा करती है । 
उसी समय रावण ओर इन्द्र भी प्रस्परमें दो हाथि- 
योंकी तरह युद्ध कर रहे थे | तोमर, मुहर ओर बाणोंका 
. १--एक प्रकारका काष्ट होता है । पहिले, जिस जमानेमें दीया 
सलाई नहीं चली थी, तब लोग इसीसे आग पेदा किया करते थे। 
सघर्षसे इसकी लकड़ी जल उठती है । 
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एक दूसरे पर प्रहार करता था। दोनों बलवान थे; एक 
दूसरेके शख्रका अपने शस्रसे चूणे कर देता था । इस 
तरह पूर्व ओर पश्चिम सागरकी भोंति उनमेंसे एक भी 
हीन नहीं हुआ, फिर रणरूपी यज्ञमें दीक्षित बने हुए वे 
दोनों बाध्य बाधकताकों करनेवाले उत्सर्ग ओर अपवाद 
मागेकी तरह, मंत्राख्चोंस एक दसरेके शख्रकों बाध करते 
हुए युद्ध करने लगे । रे 

एक हा बाद पर रहनेवाछ दो फलाकां तरह, एरा- 
वत आर श्रुवनालंकार हाथी जब एक दूसरेसे मिल गये, 
तब छलको जाननेवाछा रावण अपने हाथीपरसे उछहू 
कर, ऐरावत हाथीपर कूद गया; ओर उसके मंहावतको 
मारकर, एक बड़े भारी हाथीकी तरह उसने इन्द्रकों बॉध 
लिया । यह देखकर सारे राक्षस वीरोंने, हषेसे उग्र 
कोलाहल किया ओर आकर उस हाथीको घेर लिया 
जैसे कि, शहदके छातेको मक्खियाँ घेरे रहती हैं । जब 
रावणने इन्द्रको पकड़ लिया, तब उसकी सारी सेना 
घबरा गई | उसने अपने हथियार छोड़ दिये । कारण 

.. * बिंहद्राव जिते नाथे जिता एवं पदातय: ? 

( स्वामीकें, पराजित हो जानेपर सेना भी पराजित हो- 
जांती है ।” ) ऐराबत हाथी सहित इन्द्रको लेकर रावण 
अपनी छात्रचीमं गया.। और आप वैताह्यकी दोनों श्रेणि- 
योका:न्ार्सक होगंया। 
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बहाँसे छोटकर रावण छंकामें गया और पिंजरेमें जैसे 
तोतेको बंद करते हैं, बसे ही उसने इन्द्रको जेलखानेमें 
बंद कर दिया | 

खबर इन्द्रके पिता सहस्तारकों हुईं। वह दिग्पारोंकों 

लेकर, लंका गया ओर हाथ जोड़, नमस्कार कर रावणसे 
कहने छगा;--/ जिसने केलाश पवेतकों एक पत्थरकी 
तरह उठा छिया ऐसे तुम्हारे समान वीरसे पराजित होकर, 
हम तानिक भी लज्जित नहीं हैं | इसी तरह तुम्हारे समान 
वीरसे याचना करनेमें भी हमें किसी तरहकी लज्जा नहीं 
मालूम होती है। इस लिए में प्राथेनाकरता हूँ कि इन्द्रको 
छोड़ दो; मुझे पुत्र भिक्षा दो | ” 

रावण बोछा;--“ यादि इन्द्र अपने परिवार और 
दिग्पालों सहित कुछ काछ पर्यत निरंतर कायेकरता रहे, 
तो में उसको छोड़ सकता हूँ । काम यह है-- 

अपने रहनेके घरको जिस तरह कूढ़े कचरे रहित-साफ- 
रखते हैं, उसी तरह लंकाकों वह साफ रक्खे; प्रातःकाल ही 
दिव्य सुगंधित जलसे, भेघकी तरह, वह नगरीमें छिड़काव. 
करे; और मालीकी भाँति बागोंमेंसे फूल तोड़, उनकी 
मालाएँ बना, जितने भी नगरमें देवारूय हैं, उनमें वह 
मालाएँ पहुंचाया करे । 
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आये थे; तो भी अहिल्याने तेरा त्याग कर, अपनी 
इच्छानुसार आनंदमालीसे ब्याह किया । तूने उसमें अपना 
अपमान समझा | इस लिए उसी दिनसे तू आनंदमालीसे 
देष रखने छगा, कि मेरी उपस्थितिमें अहल्याने उसको 
केसे वर लिया । 


कुछ काछ बाद आनंदमाछीको वेराग्य हो आया। 
उसने संसार छोड़कर दीक्षा छेली ओर तीत्र तपस्या 
करता हुआ, वह महर्षियोंके साथ विहार करने ढगा । 
एक बार विहार करता हुआ वह “ रथावते ! नामके 
गिरिपर गया ओर ध्यान करने लगा | वहाँ तूने उसको 
देखा | तुझे अहल्याके स्वयंवरकी बात याद आई | इस 
छिए तूने उसको बॉधकर अनेक तरहके दुःख पहुँचाये । 
मगर वह पर्वतकी तरह अचल रहा | अपने ध्यानसे 
नहीं डिगा | 

४ कल्याणगुणधर ” नामके साधुने, जो उसके गुरु भाई 
थे; जो साधुओंमें अग्रणी थे और जो उस समय उसके 
साथ ही थे, तेरी उस कंतिको देखा । तुझे निहत्त करनेके 
लिए, हृक्षपर जैसे बिजली गिरती है, वेसे ही उन्होंने तुझ 
पर तेजोलेश्या रक्खी । तेरी पत्नी सत्यश्रीने, यह देख- 
कर, भक्तिववनसे सुनिकों शांत किया; इसलिए उन्हेंने 
तेजोलेश्याका वापिस हरण कर लिया और तू जलनेसे 


ििजररी चर फिकनी की 
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वह मुक्त हो सकता है ओर अपना राज्य पुनःप्राप्त कर 
आनंदसे मेरा कृपापात्र बन, दिन बिता सकता है। 

सहस्तारने ये सब बातें स्वीकार करली.। तब रावणने 
अपने भाईके समान सत्कारकर इन्द्रको छोड़ दिया । 

फिर वह रथनुपुरमें आकर बड़े दुःखके साथ दिन 
बिताने छगा । कहा है कि-- 

£ तेजस्विनां हि निस्तेनो मृत्युतोडप्यति दुःसहम । ” 

( तेजस्त्री परुषोंकों निश्तेज बननेका दुःख मृत्यु-दुःखसे 
भी विशेष दु।सह होता है। ) 

कुछ काऊ बाद वहां * निवोणसंगम ! नामक मुनि 
समोसर्या-गये । यह सुनकर इन्द्र उनकी वंदना करनेको 
गया। वंदना करके उसने पूछाः--“ भगवन्‌ कृपा करके 
बताइये कि में कौनसे कर्मफे कारण इस रावणसे तिर- 
स्कृत हुआ । ” 
. मुनि बोले;-- पहिले “ अरिजिय ! नगरमें “ ज्वलन- 
सिंह नापक एक विद्याघर राजा था। उसके विगवतीः 
नामा स्री थी। उसके “ अहिल्या ” नामकी एक रूपवती 
कन्या हुईं | विद्याधरोंके सारे राजा उसके स्वयंवरमें 
रुंकंत्रित हुए | उस स्वयंबरमें चंद्रावत'ं नगरका राजा 
“आनंदमाढी ” ओर सूयोवते नगरका स्वामी 'तढित्यभः 
भी आंये ये | कढित्यम स्वयं तू ही था । तुम दोनों साथमें 
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आये थे; तो भी अहिल्याने तेरा त्याग कर, अपनी 
इच्छानुसार आनंदमाछीसे ब्याह किया | तूने उसमें अपना 
अपमान समझा । इस लिए उसी दिनसे तू आनंदमालीसे 
देष रखने लगा, कि मेरी उपस्थितिमें अहल्याने उसको 
केसे वर लिया । 





कुछ काक बाद आनंदमाछीकों वेराग्य हो आया। 
उसने संसार छोड़कर दीक्षा छेली ओर तीत्र तपस्या 
करता हुआ, वह महर्षियोंके साथ विह्र करने छगा। 
एक बार विहर करता हुआ वह “ रथावते ? नामके 
गिरिपर गया ओर ध्यान करने लगा । वहाँ तूने उसको 
देखा | तुझे अहल्याके स्वयंवरकी बात याद आई | इस 
छिए तूने उसको बॉधकर अनेक तरहके दुःख पहुँचाये । 
मगर वह पवेतकी तरह अचल रहा । अपने ध्यानसे 
नहीं डिगा । 

“/ कल्याणगुणधर ' नामके साधुने, जो उसके गुरु भाई 
थे; जो साधुओंमें अग्रणी थे ओर जो उस सप्य उसके 
साथ ही थे, तेरी उस क्तिको देखा । तुझे निछत्त करनेके 
लिए, हक्षपर जेसे बिजली गिरती है, वेसे ही उन्होंने तुझ 
पर तेजोलेश्या रक्खी । तेरी पत्नी सत्यश्रीने, यह देख- 
कर, भक्तिवचनसे प्ुनिको शांत किया; इसलिए उन्होंने 
तेजोलेश्याका वापिस हरण कर लिया और तू जलनेसे 


) 
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बच गया । मगर म्निको सतानेके पाएसे, घ्लनिका तिर- 
स्कार करनेसे, तू बहुत समय तक संसारम भ्रमण करता 
रहा | किसी भव तने शुभ कमेका उपार्नन किया जिस- 
से तू सहस्नारका पुत्र यह इन्द्र हुआ है। रावणसे तू तिर- 
स्कृत हुआ सो यह तूने मुनिको दुःख दिया; उनका तिर- 
स्कार किया; उसका फल तुझ्नका मेला है। 

कम, कीड़ीसे लेकर इन्द्र पयेन्‍त सबको उनके कियेका 
फूल अवश्यमेव, देता हैं| चाहे जल्दी दे या देरमें । संसा- 
रका यही नियम है | इस प्रकारसे अपना पू्षे हर्तांत सुन 
इन्द्रने अपने पुत्र 'दत्तर्वाये ? को राज्य देकर दीक्षा ले ली 
ओर फिर वह उग्र तप कर मोक्षमें चला गया । 

रावणका अपनी मृत्युके कारण जानना । 

एक बार रावण “ अनंतवीये ” नामक म्निको-जिनको 
केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था-वंदना करनेके लिए “ र्र्ण- 
तुंग गिरिपर गया । वंदना करके रावणने, अपने योग्य 
स्थानपर बेठकर, कानोंके लिए अमृतकी धाराके समान, 
धर्मदेशना सुनी देशना हो चुकने पर रावणने पूछा; 
# भ्गवन ! मेरी मृत्यु किंस कारणसे ओर किसके हाथ 
से शंगी 0 १) 

भगवन्‌ महपिने उत्तर दियाः--“ हे रावण ) परख्रीके 
दोषसे, भ्रविष्यमें होनेवाले वासुदेवके हाथसे तेरी-प्राति- 
वासुदंवका-मत्यु होगा । 
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यह सुनकर रावणने उसी समय मुनिके सामने नियम 
किया कि, वह कभी उसकी इच्छा नहीं रखनेवाली पर- 
खत्रीके साथ संयोग नहीं करेगा । फिर ज्ञान-रत्नोंके सागर 
मुनिको वंदना करनेके बाद रावण पुष्पकविमानमे बैठकर 
अपनी नगरीपें गया ओर अपने नगरकी ख््रियोके नेत्ररूपी 
नील कमलोंको हृषेवैमव देनेमें चंद्रमाके समान हुआ । 
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तीसरा सगे । 


२७०: (20270 3 
हनुमानकी उत्पत्ति ओर वरुणका साधन । 


“न्ल्रिपर सुन 
अजनाझुंदरीका जन्म । 


वेतात्य गिरिपर “आदित्यपुर ? नामका एक नगर 
है | उसमें “ प्रहकाद ” नामका एक राजा था । उसके 
* केतुमती ” नामक प्रिया थी। उसके गर्भसे एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । उसका नाम “ पवनंजय ” रकखा गया। 
वह बढसे ओर आकाशमें गमन करनेसे पवनके समान 
विजयी था । 


उसी समयमें भरत क्षेत्रमं समुद्रके किनारे वाले दंती 
पवेतके ऊपर “ महेन्द्र? नामका नगर था। उसमें “ महेंन्द्र! 
नामक विद्याधरोंका राजा राज्य करता था | उसके 
* हृदयसुंदरी ” नामक पत्नी थी । उसने अरिंदम आदि 
सो पृत्रोंको जन्म देनेके बाद “ अंजनासुंदरी ” नामक 
कन्याको जन्म दिया | जब वह बाला उत्कट योवनवती 
हुईं, तब उसके पिताको योग्य वरकी चिन्ता हुई । मंत्रि- 
योने उसके योग्य हजारों जवान विद्याधरोंके नाम बताये। 
मगर उसे एक भी वर पसंद नहीं आया । तब महेंद्रकी 
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आज्ञासे मंत्री, अनेक विद्याधर कुमारोंके यथावस्थित स्वरूप 
कपड़ेपर चित्रित करवा करवाकर मँगवाने छगे ओर राजाको 
दिखाने छगे। 
अजनाका पवनंजयके साथ ब्याहका निश्चय । 

एकवार किसी मंत्रीने “ हिरण्याभ ? की पत्नी “ सुम- 
न्तके ' उदरसे जन्मे हुए “ विद्यत्मभ ? नामके विद्याधरका 
ओर प्रहलादके पुत्र पवनेजयका मनोहर स्वरूप चित्रित 
करके राजाको दिखाया। 

उन दोनों चित्रोंकी देखकर राजाने पूछा:--“ ये 
दोनों स्वरूपवान ओर कुलीन हैं, इस लिए कुमारी अंजना- 
सुंदरीके लिए इन दोनोंमेंसे कोनसा वर पसंद करना 
चाहिए १?” द 

मंत्रीने उत्तर दिया;--“ हे स्वामिन ! मुझे निमित्ति- 
याने. बताया हे कि, यह विद्युत-बिजकी-के समान प्रभा- 
वाला विद्यत्मम अठारह वषेकी आयु पूर्णकर मोक्षमे 
जानेवाछा है ओर प्रहछादका पुत्र पवनंजय दीघे आयु- 
प्यवाला है। इसलिए अंजनासुंदरीके लिए पवनंजय ही 
योग्य बर है । 

उस समय प्रायः सारे विद्याधर राजा अपने परिवारकों 
लेकर बड़ी समृद्धिके साथ-धूषधामके साथ-नंदीश्वर 
द्वीपकी यात्रा करनेको जाते थे । उनमें महेन्द्र राजा भी 
था | उसको देखकर प्रहलादने उससे अजनासुंदरीकों 
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प्वनंजयके लिए मोगा । महेंद्रने स्वीकार कर लिया | क्‍यों 
के वह तो पहिलेही से यह बात चाहता था । प्रहकादकी 
मंग तो एक निभित्तमात्र थी | फिर दोनों यह ठहराकर अपने 
अपने स्थानपर चलेगये कि, आजके तीसरे दिन मानस 
सरोवर पर ब्याह करदेना । क्‍ 

महेन्द्रने और प्रहलछादने, अपने अपने स्वजन परिवार 
सहित, मानस सरोवरपर जाकर डेरे दिये। 

अजनाके प्राति पवनंजयकी अप्रीति ! 

पवनंजयने अपने ' प्रहसित ? नामक मिनत्रसे पूछा:-- 
अंजनासुंद्री केसी है! क्या तुपने कमी उसको देखा है! ” 
. प्रहसितने हँसकर उत्तर दिया:--“ मैंने उसको देखा 
हैं वह रंभादि अप्सराओंसे भी अधिक सौंदयेचान है। 
उसका रूप देखनेहीस समझमें आ सकता है ॥ वाणी- 
वाचाछ मनुष्यकी वाणी-भी उसके रूपका पूरा वर्णन 
नहीं कर सकती है ।”?. 

पवर्नंजय बोछा;--“ पित्र | अभी विवाहका दिन दर 


७५ 
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है; और मेरा हृदय, आज ही उस सुंदरीको देखनेके लिए 
. इल्मुक हो रहा है। अतः यह उत्सुकता कैसे दूर हो ? में 
कैसे आज ही उसे देख सहूँ ? प्यारी स्रीके लिए उर्ई- 
छित बने हुए पुरुषोंकों एक घड़ी दिनके समान 
और दिन महीनेके समान लगने छगत्ा है । तो फिर मेरे 
के तीनदिन केसे निकलेंगे ? ? 
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पहसितने कहा;-“ मित्र स्थिर होओ । रातकों हम 
अनुपलक्षित होकर-वेष बदलूकर-वहाँ जायेंगे और उस 


का. कर कै के 


कान्ताको देखेंगे। ? 


तदनुसार पवनंजय ओर प्रहसित दोनों रातकों अज- 
नासुंदरीके महलमें गये। राजस्पशन-गुप्तचर-की भाँति 
छपकर, पवर्नजय अंजनाकों भली प्रकारसे देखने छगा- 
निरखने लगा | 


उस समय बसंततिरूका नामकी सखीने अंजनासुंदरी- 
से कहाः-/ सखी ! तेरा अहो भाग्य है कि, तुझकों पवन- 
जयके समान वर मिला है ।”? 

यह सुनकर “ मिश्रका ” नामा दूसरी सखी बोलीः- 
“ है सखी ! विद्युत्रभाके समान वरको छोड़कर दूसरे 
वरकी क्या प्रशंसा करने छूग रही है? ? 

वसन्ततिलकाने कहाः- हे मुग्धा ! तू तो कुछ भी नहीं 
जानती | विद्युत्ममाके समान अल्प आयुवाला पुरुष अप- 


३ 


'नी स्वामिनीके योग्य कैसे हो सकता है?! 

मिश्रका बोली+-“ सखी ! तू तो बिलकुछ मंद बुद्धि 
'माछूम होती है। अरी ! अमृत थोड़ा हो, तो भी वह श्रेष्ठ 
होता है ओर विष बहुतसा हो तो भी वह किसी कामक्त 
नहीं होता । ” क्‍ 

दोनों सखियोंका वातोछाप सुनकर, पवर्नजय सोचने 
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छगा- विद्युत्मम अंजनसुंदरीको प्रिय है, इसी लिए वह 
दूसरी. सखीको बोलनेसे नहीं रोकती है। ” 

इस विचारसे उसके हृदयमें क्रोधक उदय हो आया; 
जैसे कि अंधकारमें किसी निशाचरका उदय हो आता 
है । वह तत्कार् ही अपना खड़ खींचकर यह बोलता 
हुआ, आगे बढ़ने छगा कि, विद्युम्रभको वरनेकी और 
उसको वरानेकी इच्छा रखनेवाले दोनोंको इसी समय में 
यमधाम पहुँचा देता हूँ। ” 

प्रहसितने पवनंजयकों पकड़ छिया और कहा;- हे. 
मित्र | क्या तू नहीं जानता कि, स्ली अपराधिनी होने पर 
भी गडकी भाँति अवध्य है और अंजनासुंदरी तो सर्वथा 
निरपराधिनी है। इसने सखीको बोलते नहीं रोका इसका 
कारण उसकी छज्जा है| इससे यह न समझ लेना चाहिए 
कि वह विद्युत्पभमको चाहती है, तुमको नहीं चाहती है ॥ 

प्रहसितने आग्रहपूषेक्त उसको रोका । दोनों वहँसे 
अपने स्थानपर आये। पवनंजय दुःखी हृदयसे अनेक 
भ्कारके विचार करता हुआ, रातभर जागता रहा। 
फ्रद/काल ही उसने उठकर अपने पित्रसे कहा;-« पिन्न ! 
इसे स्लीफके साथ ब्याह करना व्यय है। क्योंकि एक 
सेबेक भी यदि अपनेसे विरक्त होता है, तो वह आपत्तिका 
कारण हो जाता है, तब फिर विरक्त ख्रीका तो कहना हीः 
क्या है ! अदंचलो । हम लोग, इस कस्याका त्याग कर 
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अपने नगरको चले चलें। क्योंकि जो भोजन अपनेको 


अच्छा नहीं छगे, वह कितना ही स्वादिष्ट हो, तो भी 
किस कामका है ?' 


इतना कहकर पवनंजय चलनेकों उद्यत हुआ | प्रहसित 
ने उसको जबदेस्तीस रोक लिया; ओर ज्ानितिसे इस 
तरह समझाना प्रारंभ किया। 


“४ है मित्र ! जो कार्य हम स्वीकार लेते हैं, उसको 
पूणं न करना भी महापुरुषोंके छिए अनुचित है; तब 
जो काय अनुलछ॑ध्य है; जिसको गुरुजनोंने स्वीकार किया 
है, उसको उल्लंघन करनेकी तो बात ही केसे की जा सकती 
है ? गुरुनन कीमत छेकर बेच दें या कृपा करके किसीको 
दे दें; तो मी सत्पुरुषोंके लिए तो वह प्रमाण हे-मान्य 
है। उनके लिए दूसरी कोई गति ही नहीं है।फिर इस 
अंजनासुंदर्समं तो एक ठण बराबर भी दोष नहीं है। 
सुहृद जनका हृदय ऐसे दोषके आरोपसे दृषित हो जाता 
है। तेरे और उसके मातापिता महात्पाकी भाँति प्ररुयात 
हैं। इतना होने पर भी हे श्राता ! त्‌ स्वच्छंद हत्तिसे यहाँसे 
चके जानेका विचार कर, लज्जित क्यों नहीं होता है? तू 
क्या उन्हें छब्जित करना चाहता है? ”? 


प्रहासितके ऐसे वचन सुन, हृदयमें शल्य होनेपर भी 
पव्नंजय वहीं रहा । 
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छगा-“ विद्युत्मम अंजनसुंदरीको प्रिय है, इसी लिए वह 
दूसरी. सखीको बोलनेसे नहीं रोकती है। ” 

इस विचारसे उसके हृदयमें क्ोधषका उदय हो आया; 
जैसे कि अंधकारमें किसी निश्वाचरका उदय हो आता 
है । वह तत्काछ ही अपना खड़े खींचकर यह बोलता 
हुआ, आगे बढ़ने छगा कि, विद्यत्ममको वरनेकी और 
उसको वरानेकी इच्छा रखनेवाले दोनांकों इसी समय में 
यमधाम पहुँचा देता हूँ। ” 

प्रहसितने पवनंजयकों पकड़ छिया ओर कहा;-# हे. 
मित्र | क्‍या तू नहीं जानता कि, स्री अपराधिनी होने पर 
भी गठकी भाँते अवध्य हे और अंजनासुंदरी तो सर्वथा 
निरपराधिनी है। इसने सखीको बोलते नहीं रोका इसका 
कारण उसकी ढज्जा हे | इससे यह न समझ लेना चाहिए 
कि वह विद्युत्ममको चाहती है, तुमको नहीं चाहती है । 

पहसितने आग्रहपूवेक उसको रोका । दोनों वहाँसे 
अपने स्थानपर आये। पव्ंजय दुःखी हृंदयसे अनेक 
प्रकारके विचार करता हुआ, रातमर जागता रहा। 
फंदाकाल ही उसने उठकर अपने मित्रसे कंहा;-' मित्र ! 
इसे स्लीके साथ ब्याह करना व्यर्थ है। क्योंकि एक 
सेवक भी यदि अपनेस विरक्त होता है, तो वह आपत्तिका 
कारण है जाता है, तब फिर विरक्त स्लीका तो कहना ही' 
क्या है १ अत/वछो । हम छोग, इस कन्याका त्याग कर 
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अपने नगरको चले चलें। क्योंकि जो भोजन अपनेको 
अच्छा नहीं छगे, वह कितना है स्वादिष्ठ हो, तो भी अपने 
किस कामका है ?! 


इतना कहकर पवनंजय चलनेकों उद्यत हुआ | प्रहसित 
ने उसको जबदेस्तीस रोक लिया; ओर ज्ञान्तिसे इस 
तरह समझाना प्रारंभ किया। 


“४ है मित्र! जो कार्य हम स्वीकार लेते हैं, उसको 
पूणं न करना भी महापुरुषोंके छिए अनुचित है; तब 
जो काय अनुछ॑ध्य है; जिसको गुरुजनोंने स्वीकार किया 
हैं, उसको उल्लेघन करनेकी तो बात ही केसे की जा सकती: 
है ? गुरुनन कीमत लेकर बेच दें या कृपा करके किसीको 
दे दें; तो भी सत्पुरुषोके लिए तो वह प्रभाण ह-मान्य 
है। उनके लिए दूसरी कोई गति ही नहीं है। फिर इस 
अंजनासुंदरी मं तो एक तठतण बराबर भी दोष नहीं हे। 
सुहृद जनका हृदय ऐसे दोषके आरोपसे दृषित हो जाता 
है। तेरे ओर उसके मातापिता महात्माकी भाँति प्रख्यात 
हैं। इतना होने पर भी हे श्राता ! त स्वच्छंद हृत्तिसे यहाँसे 
चके जानेका विचार कर, लज्जित क्‍यों नहीं होता हे? तु 
क्या उन्हें छज्जित करना चाहता है १ ”? 


प्रहसितके ऐसे वचन सुन, हृदयमें शल्य होनेपर भी 
पवनंजय वहीं रहा । 


१७०८ जैन रामायण तृतीय सर्ग । 


'अकरमारनिकातमियाफरीय / पी. 





अंजनासुंदरीका ब्याह। 

निश्चित किये हुए दिनकों पवनंजय ओर अंजना- 
सुंदरीका ब्याह हो गया । बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। 
वह विवाहोत्सव उनके मातापिताके नेत्ररूपी कमलोंको, 
चंद्रके सपान आल्हादकारी-सुखदायी-जान पड़ा । 

फिर महेन्द्रके स्‍्नेहसे पूजा हुआ प्रहकछाद, स्वजन संबं- 
धियों सहित वधूवरकों लेकर आनंदपूषेक अपने नगरमें 
कया । प्रहकादने वहापर अंजनसुंदरीको सात मेजिलका 
एक सुंदर महल रहनेको दिया | वह ऐसा जान पड़ता 
था मानो पृथ्वीपर- क्मान है । 

समर पवनंजयने वचनसे भी उसकी संभाल न ली-कभी 
उखसे बात भी नहीं की । क्योंकि- 

... “मानीनो छाप न विस्परंति यतस्ततः |! 

( कानी पुरुष अपने अपमानको जेसे तेसे भूछ नहीं 
जाते हैं ।) इसलिए अंजनासुंदरी, विना चाँदवाली रातकी 
भाँति, पवनंजय विना नेत्राश्रके-आँसु ओंसे मरी हुई ऑस्कों- 
के-सुखको अंधकारवाला बना अस्वस्थताकी पात्र हो-रुग्ण 
हो-दिन बिताने छगी। 

॥र बार पलंगपर दोनों पसवाड़ोंको-करवर्टोको- 
पछाड़ती हुई उस बाछाको रातें बरसोंके बराबर जान 
पड़ने लगीं । अनन्यपना-उदास हृदया-अंजनासुंदरी 
हंदंयफ्टपर पतिका ही चित्र चित्रित करती हुंई दिन बिताने 
मी । सालखियाँ बार कर उसे मधुरकणीसे बोछाती थीं, 
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मगर हेमंतऋतुमें जेसे कोयल कभी नहीं बोलती है, वैसे. 
ही वह भी मोनका भंग नहीं करती थी। 
रावणकी सहायताके लिए पवनंजयका प्रयाण । 

इसी प्रकारसे रहते हुए बहुत दिन बीत गये | एकवार 
रावणके दूतने आकर प्रहछाद राजासे कहा३--“ दुमेति 
वरुण रावणक्रे साथ हमेशा बेर रक्‍्खा करता है ओर रावणके 
सामने सिर झकाना स्वीकार नहीं करता है । जब उसको नम- 
स्कार करनेके लिए कहा गया; तब उस अहंकारके गिरि, 
आनिष्ठ वचनोंके बोलनेवाले वरुणने अपने अ्ुजदंडोंको 
देखते हुए कहा;--“ अरे ! यह रावण कोन है? यह 
क्या कर सकता है : में इन्द्र, वेश्रवण, नलकूबर, सह- 
स्रांशु, मस्त, यमराज या केलाशगिरे नहीं हूँ । में बरुण 
हूँ । देवताधिष्ठित रत्नोंसे वह दुर्मति रावण यदि गार्वेष्ठ 
हुआ हो, तो भले वह यहाँ आवे ओर अपनी शक्ति आ- 
जपावे । उसके चिरकालसे एकत्रित किये हुए गयवेकों में 
क्षणवारमें नष्ठ कर ढूँगा। ? 

उसके ऐसे वचन सुन रावणको क्रोच आया । उसने 
उसी समय उस पर चढ़ाई कर दी ओर सम्द्रकी वेछा- 
समुद्रका चढ़ाव-जेसे किनारेके पवेतको घेर लेता है, वेसे 
'उसने उसके नगरको घेर लिया । 

तव॒ वरुण भी क्रुद्ध होकर राजीव ओर पुंडरीक 
नामके अपने पुत्रों सहित नगरसे बाहिर निकला और 
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युद्ध करने लगा | परुणके वीर पुत्र, महान युद्ध कर, खर- 
दूषणकों बॉध, अपने नगरमें छे गये । इससे राक्षससेना 
सब तित्तर वित्तर हो गई | इस जीतसे वरुण भी अपने 
आपको क्ृताथे मानता हुआ, वापिस नगरमें चछा गया । 


अब रावणने विद्याधरके प्रत्येक राजाकों बुलानेके 
लिए दूत भेजे हैं | तदनुसार में भी आपके पास आया हूँ। 


दूतके वचन सुनकर, प्रहक्ााद राजा रावणकी सहायताके 
लिए जानेको तेयार हुआ। उसी सप्य पवनंजय वहाँ 
जा पहुँचा । उसको सब हाल माकम हुआ । उसने पितासे 
कहाः--“ है तात ! आप यहीं रहिए । में जाकर रावणके 
सब मनोरथ पूर्णकर आऊँगा। में आपका पूत्र हूँ। 

आग्रह पूवेक: पिताकी सम्मति छे; सबछोगोंसे प्रेम 
पूवेक विदा हो पवनंजय बहाँसे जानको तैयार हुआ | पतिके 
यात्रार्थ जानेकी खबर सुन, अंजनासुंदरी भी उत्क॑ठित 
हो-आकाश्षके शिखरसे देवी उतरती है वैसे-अपने महलूसे 
उतर कर नीच आई ओर अपने पतिके दर्शन करनेके 
किए अनिभिष नेत्रसे द्रररी ओर देखती हुई, अस्वा- 
स्थ्व-पीडित हृदयसे स्तेमका सहारालेकर पुतछीकी तरह 
खड़ी हो गई । 


पेदनंजयने चलते वक्त अंजनाकों देखा। देखा-द्वारके 


स्तेमसे सहारों लेकर खड़ी हुई अंजनाक्ा शरीर बींजके 
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चंद्रमाकी तरह कृश हो रहा है; सूखे हुए केशोंसे उसका 
लिलाट ढका हुआ है; शिथेरू बनी हुईं श्रुजरता उसके 
नितंब भागपर लटक रही है; तॉबूलके रंग विना उसके 
अधरपलव पीले पड़े हुए हैं; अश्नजलसे उसका मुख भीग 
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रहा है और उसकी आँखोंमें अंजनका नाम भी नहीं है । 

अंजनाको देखकर उसने मन ही मन कहा;-£“ अहों ! 
यह दुष्टबुद्धिवाली केसी निलेज्ज ओर निर्भीक है! मेंने 
तो इसके दुष्ट मनको पहिलेहीसे जानलिया था, तो भी 
मातापिताकी आज्ञा उल्लंघनके भयसे मुझको इसके साथ 
ब्याह करना पड़ा था” 


पवनंजय इस तरह सोच रहा था, उसी समय अंजना 
उसके पेरों पड़, हाथ जोड़, बोलीः--“ है स्वामी ! आप 
सबसे मिले, सबकी संभाल ली मगर मुझसे तो आप एक 
शब्द भी नहीं बोले । नाथ ! मेरी प्रार्थना सानिए मुझे इस 
तरह भूछ न जाइए । आपका मार्ग सुखकर हो। अपना 
कार्य सफल करके पुनः शीघ्र पधारिए | ? 


शुद्ध चरित्रवाक्षी दीन बनी हुईं सती अबछाकी: 
उसकी प्राथेनाक्री; कुछ परवाह न कर पवनंजय विजयके 
लिए चला गया । 
प्वनंजयका अंजनाके महलूमें आना । 
पतिक्ृत अवज्ञासे, पति वियोगसे, पीड़ित होकर, वह 


११२ जैन रामायण तृतीय सर्ग। 


बाढ्ा अपने महलमें गई ओर जाकर जलभेदित नदी-तट 
की भाँति पथ्वीपर गिर गई | 

पवर्नंजय वहाँसे उड़कर मानस सरोवर पर गया। 
संध्या हो जानेसे उसने वहीं डेरे डाले, ओर एक महल 
बनाकर उसमें निवास किया । क्योंकि विद्याधरोंकी 
विद्या सारे मनोरथोंको पृण करनेवाली होती है। ? 

उस पलंगपर पवनंजय अपने महतूमें बेठा हुआ था। 
वहाँ मानस सरोवरके किनारे पर प्रिय वियोगसे पीडित 
एक चक्रवाकीको उसने देखा । देखा-पक्षिणी प्रथम गहण 
की हुई मृुणालछताकों भी खाती नहीं हैं; जल शीतल है, तो 
भी वह उसको उबलते हुए जलके समान मालूम हो रहा 
है | हिमांशु-चेद्रमा-की हिम्र किरणें-चाँदनी-भी उसको 
अभ्निज्वाछाकी समान दुःखदाईं जान पड़ रही है और वह 
करुंण स्प॒रमें रूदन कर रही है। 

उस पंक्षिणीकी ऐसी दशा देख, पवर्नंजय सोचने 
लगा-“ ये चकवियों दिनभर अपने पंतियोंके साथ रहती 
हैं। केवछ राजिमें ही इनकी वियोग होता है, तो भी उस 
अल्पविफेगकोी ये चहीं सह सकती हैं। तत्व ब्याह कर 
तें सै जिसका मेने त्याग किया है; परख्रीकी मोति जिसके 
साथमंने बात भी नहीं की है; रवाना होते समय भी जिसकी 
मेंने सेभाल नहीं ली है; जो पर्वृेतके समान दुःखसे दबी 
हुई हैं ओर अलिंसने मेरे समागमका थोड़ाप्ता श्री सुख 
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नहीं देखा है, अफ्सोस! उस बिचारी अंजनाकी क्या 
दज्षा हुई होगी ? अरे ! मप्र जेसे अविवेकीकों घिकार है। 
वह बिचारी मुझसे अपमानित हुई है; पह जरूर मरजा- 
यगी । उसकी हत्याके पापसे दुसुंख बनकर, में कहे 
जाऊंगा १ ? 


उसने अपने मित्र प्रहसितकों बुठाकर सब हाल सुना- 
या।| कहा है कि- 

: स्वदुःखाख्यानपात्र नापरः सुहृद विना | ? 

( मिन्नके विना अपने हृदयका दुःख जतलाने योग्य 
और कोर पात्र नहीं होता है। ) 


प्रहसितने कहा।-“ चिरकालके बाद भी सही बात अब 
तेरे समझमें आई सो अच्छा हुआ। मगर वह बाला वियो- 
गिनी सारस-पक्षिणीकी भाँति जीवित होगी या नहीं ? 
है मित्र! यदि वह जीवित हो, तो अब भी जाकर तुज्ञे उस« 
को आखासन देना चाहिए। अत) उसके पास जा; उससे 
मधुर सभाषण कर और उसकी आज्ञा लेकर, अपने का- 
याथे जानेके ढछिए वापिस लोट आ। ” 


अपने हृदयहीके समान भावीके विचार करनेवाले 
परित्रकी बातें सुन, उसकी भेरणासे उसको साथ ले; 
घवनंजय उड़कर, अजनाके महऊमें गया और छिफ्कर 
दुकेजपर खड़ा हो गया। 


१५१५७. जेन रामायण तृतीय सगे । 





पहिले प्रहसितने अंगनाके, कमरेमे प्रवेश किया । 
उसने देखा, थोड़े जछकी मछढीकी भ्राति वह अपने 
यलंगपर पड़ी हुई छटपटा रही है; कमालिनी जेसे हिमसे 
श्वीडित होती है, वेसे ही वह चंद्र-ज्योत्स्नासे-चांदनीसे- 
व्याकुल हो रही है; दृदयके तापसे-आंतर-अग्नेसे-उसके 
द्रके मोती फूटने ढुग रहे हैं; लंबी लंबी नभ्वासोसे 
उसकी केशराशी चपल हो रही है; ओर असह्व पीढासे 
पछड़ाती हुई श्ुुजाओंको पछाड़से कंकणकी माणियाँ टूटने 
जग रही- हैं | वसंततिलका सखी उसको धीरज अबँधा 
रही है | उसके नेत्र और उसके हृदयकी गति ऐसे शून्य 
हो रहे ये, कि मानो वे काष्ठके बने हुए हैं । 
' उयंतरकी भांति प्रहसितको अचानक अपने ग्॒हमें आते 
देख, अंजना भयभीत हो गई । फिर वह धीरण धरकर, 
बोली;---/ तुम:कोन हो ओर परपुरुष होनेपर भी तुम 
यहां क्‍यों आये हो ? मुझे जाननेकी कोई आवश्यकता 
० । यह परक्नीका घर है तुम ' यहाँसे चढ्ठे 

फिर उसने अंपनों - दासो बर्संततिलकासे कहाई--- 
है. वसंततिलका | इस पुरुषको हाथ पकड़कर महरूसे 
अकाल दे । मुझ चंद्र समान नि्मेल स्रीके लिए. किसी 
परपुरुपेका सुख देखना, भी अयोग्य है ।, मेरे महत्ूमें मेरे 
थति पवनजयके सिवा किसी दूस़रे धुरुषको प्रवेश करनेका 
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अधिकार नहीं है। देख क्या रही है? इसको जलूदी 
यहाँसे निकाल दे। ” | 
अंजनाके वचन सुन, प्रहसितने हाथ जोड़कर कहा: 
४ हैं स्वामिनी ! चिरकाऊूके बाद उत्काठित होकर, आये 
हुए पवर्नंजयके समागमकी आपको बधाई है। कामदेवका 
जैसे वसंत मित्र है, वेसे ही में पवनंजयका मित्र भहसित 
हूँ। में आया हूँ । समझिए कि मेरे पछे ही पवनंजय 
आनेवाले हैं । ?! | 
प्रहसितकी बात सुन अंजना बोली;---“ हूं प्रहसित ! 
विंधिने पहिले ही मेरा बहुत हास्य कर रक्खा है; फिर 
तुम्र भी मुश्नपर क्‍यों हँसते हो ? यह मरुखरी करनेका 
समय नहीं है । मगर इसमें किसीका क्या दोष है? मेरे 
ही कर्मोंका दोष है। यदि आज भाग्य ही सीधा होता तो 
मुझे ऐसा कुलवान पति क्‍यों छोड़ देता ? क्‍यों आज 
'बाइंस बरस बीत जानेपर भी पति-विरहसे में मर -न 
जाती १? 
उसके इसतरहके वचन सुनकर, अंजनाके दुःखका 
भार जिसके ऊपर है ऐसा, पवनंजय एकदम अपने महलूमें 
चल़ा गया ओर आँखोंमं पानीमर गहद हृदय हो बोछा३- 
४ हे प्रिये | में मूखें होकर भी अपने आपको महाज्ञानी 
समझता था। इसी लिए तेरे समान निर्दोष स्लनीको सदोषा 
समझ मेंने व्याह करते ही छोड़ दिया था | भेरे ही दोषसे 
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देरी ऐसी दुर्दशा हुई है। ज्ञायद है के, तू अब तक मर 
भी जाती; परन्तु मेरे भाग्यके योगसे जीवित रही है। ” 

इस प्रकारसे बोलते हुए, अपने पतिकों पहिचानकर,. 
लज्ञावती अंजना पलुंगकी इसका सहारा छेकर, खड़ी 
होगई । पवनंजय उसको, जैसे हाथी छताकों अपनी झूँडम 
पकड़ता है वेसे ही, वलयाकार श्ुुजासे पकड़ बगलमे दबा 
परंंगपर बेठ मया ओर बोछा;--“ हे प्रिये ! मुझ्न क्षुद्रबु- 
द्विने तेरे समान निरफ्राधिनी ख्रीकों दुःख .दिया, उसके 
लिए मुश्चको क्षमा करो। ” क्‍ 

* फतिके ऐसे वचन सुनकर अंजना बोली३-“ है नाथ !' 
ऐसा न कहिए; में तो आपकी सदाकी दासी हूँ। इल लिए. 
घुझ्से जमा कॉग्रना अनुचित है| क्‍ 

: प्रहसित और वर्संततिलका कहिर चले गयें । कारण: 

 रहःस्थयोहिं दम्पत्योने च्छेका$ पाश्ववर्तिन: |/ 
( जब दंपती एकाॉतमे मिलते हैं तवः चतुर पासवान 
बहाँसे चले जाते हैं । ) 

- प्वरनंनय और अंजना स्वेच्छापूवक रमण करने लगे ४ 
रात हे रसके आवेशमें एक घंड़ीके संमान बींत गई । अभाव 
. देख पवनंजयने कहा;---“४ हे कान्तां ! में विजय 
करनेडे लिए जाता हूँ । यदि मुरुज॑नोंकों' खंबर 
<६.पांस खनेकले, मित्र, ससी दास दासी आदि। द 
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सारा 





बरकरार 





होगी, तो अच्छा नहीं होगा । हे सुंदरी ! अब कभी मनमें 
खेद मत करना | में रावणका काये करके वापिस आउऊँ 
'तबतक सखियोंके साथ सुखसे काल बिताना। ” 


अंजना बोली;--“ आपके समान बलवान वीरके 
लिए तो वह कार्य सिद्ध ही है। मगर यदि आप झन्नक्रो 
जीवित देखनेकी इच्छा रखते हैं तो कार्यसाधन करके 
शीघ्र ही छोट आइए | एक विनती और है । आजमें 
ऋतुस्नाता हूँ; इसलिए यदि मुझे गर्भ रह जायगा तो 
आपकी अलुपस्थितिक्रे कारण दुजेन छोग पेरी निंदा करेंगे।?” 

पवनंजयने कहाः-“ है मानिनी ! में शीघ्र ही छोट 
कर वापिस आउऊँगा। मेरे आनेसे कोई नीच मनुष्य तेरी 
निंदा नहीं कर सकेगा | तो भी मेरे समागमकों सूचित 
करनेवाली मेरे नामकी यह अंकिद मुद्रा छे । यदि समय 
पड़े तो यह मुद्रिका बता देना । ?? 

इतना कह मुद्विका दे, पवर्नंजय प्रहसित साहित वहाँसे 
उड़कर अपनी सेनामें गया । वहाँसे देवोंकी भाँति,खेनाके 
साथ, वह आकाश्न मागेसे लंकामें पहुँचा। लंका जाकर 
उसने राबणको प्रणाम किया। तरुण सबकी भाँति कांतिसे 
अकाशित रावण ओर पवनंजय अपनी अपनी सेना छेकर 
चंरुणके साथ युद्ध करनेको पातालमे गये । 





१ रजस्वला होनेके बाद स्नानकी हुई । 
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गर्भवती अंजनाका, सास्‌ केंतुमतीके द्वारा, तिरस्कार । 

अजनासुंदंरके उसी दिन गभे रह गया । इससे 
उसके सारे अवयव विशेष सुन्दर हुए; विशेष शोभा देने 
लगे । गालोंकी शोभा पांड वर्णकी होगई; स्तनोंके: 
छुख श्याम होगये; गति अत्यंत मंद होगई, और नेत्र विशेष 
विज्ञाल ओर उज्ज्वल हो गये । इनके अतिरिक्त गर्भकेः 
दूसरे लक्षण भी उसके शरीरपर स्पष्टतया दिखाई देने लगे |: 

यह देखकर उसकी सामू “ केतुमती ? तिरस्कारपूर्वक 
बोलीः--“ रे पापिनी ! दोनों कुछोंकों करूंकित करने- 
वाला तूने यह क्या काम किया ? पति विदेश होते हुए 
भी तू गर्भिणी कैसे होगई ? मेरा पुत्न तुझसे घृणा करता: 
या, तब में समझती थी कि वह अज्ञानी है, इसी लिए 
ठुझको दूषित ग्रिनता है; परंतु मुझे आज तक यह मालूम 
नहीं था कि, तू व्यभिचारिणी है ? द 

साप्ूइत तिरस्कारसे दुखी हो; आँखोंमें आँसू भर, 
अंजनाने पतिसमागमकी साक्षीरूप झुद्रिका अपनी सासूको 
दिखाई । उसको देखने पर भी, कज्जावनतमुखा अंज-- 
नाको उसकी सासूने फिरसे घृुणापूर्वक कहाः--“ अरे 
दृष्टा ! तेरे पतिके साथ-जो तेरा कभी नाम भी नहीं 
ढ़ेता था-तेरा समागम कैसे हो सकता है! इस लिए 
ठंद्रिका दिखाकर, हमको किस लिए धोखा देती है. 
व्यभिचारिणी ख्त्रियोँ ठगनेके ऐसे ऐसे कई मार्ग जानती 
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हैं। हे स्वच्छेदचारिणी ! त आज ही मेरे घरसे निकल कर 
अपने बापके यहाँ चली जा। यहाँ अब खड़ी भी मत 
रह । मेरा घर तेरे जेसी ख्रियोंके रहने योग्य नहीं है | ?”? 

इसे भ्रकारसे उसका तिरस्कार कर, उस राक्षसी 
स्वभावा निदेया केतुमतीने अंजनाको पिताके घर छोड़ 
आनेकी नोकरोंकों आज्ञा दी । 

नोकर अंजनाको ओर वसंततिछकाकों नोकमें बिठा- 
कर माहेंद्र नगरके पास ले गये । उन्होंने उनको नोकासे 
उतारा; नेत्रोम जलभर अंजनाको माताकी तरह प्रणाम 
किया और उससे क्षमा माँगी । 

: स्वामिवत्स्वाम्यपत्येडपे सेवकाः समवृत्तय: | ! 

(उत्तम सेवक स्वामीके परिवार पर भी स्वाामीकी भाँति 
ही इत्ति रखते हैं।) फिर वे उन्हें वहीं छोड़कर निज नग- 
रको छोट गये। 

पिताके घरसे भी अंजनाका तिरस्कार । 
उस समय सूर्य अस्त हो गया; ऐसा जान पड़तः 
था, मानो. .अंजनाका दुःख न देख सकनेहीसे सूर्य 
चक्का गया है । 
४ सनन्‍्तः सतां न विपदं विलोकयितुमीश्चरा: । ! 

( सत्पुरुष कभी सज्जनकी विपत्तिको नहीं देख 

सकते हैं। ) 
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उल्लुओंका घुरघुराइट होने लगा; श्गाल फेल्कार करने 
ढगे; सिंह मजेने छंगे; शिकारी जानवर-दरिंदे-अनेक 
अकारके शब्द बोलने कगे; पिंगल शरक्षसोंके संगीतकी 
भाँति कोछाहछ करने छगे। इन्हीं सबके बीचमें-वहीं 
रहकर, मानो वह बहरी है, किसीके शब्द सुनती ही नहीं 
है ऐसी स्थितिमें-अंजनाने वर्सतातिलका सहित सारी 
रात जागते हुए बिताई । 

सवेरा होते ही वह दीन अबला, रज्जासे संकुचित होती 
हुई, भिक्षुककी भोँति परिवार रहित, धीरे धीरे- पिताके 
दरवाजे पर गई | उसको अचानक वैसी स्थितिमें आई हुई 
देख, प्रतिहरी-चोकीदार-भ्रममें पड़ा । फिर उसने वर्संत- 
तिछकाके कहनेसे सारी बाते जाकर राजासे निवेदन कीं | 

सुनकर राजाका मुख नम्र और काला हो गया । वह 
विचारने लगा-“ कमेके विषाककी तरह ख्लियोंका चरित्र 
भी अचित्य है। कुछट अंजना मेरे कुछको कलंकित कर- 
भेशफे लिए मेरे घर आई है | परन्तु उसका छेश भी- 
भेत वस्रकी भाँति घरको दूषित करता है। ”? 

* राजा इस तरह सोच रहा था, इतनेहीमें उसका नीति- 
आन पुत्र * असन्नकीति” अप्रसन्न होकर कहने छगाः- 
ऋस दृष्ठाको इसी समय यहाँसे निकाल दो | उस दुंशाने 

१ एक प्रकारका सॉप । 5 
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अपने कुछको दूषित किया है। सपेकी डसी हुई अंगुली 
को क्‍या बुद्धिमान काट नहीं डालते हैं ? ? 





उस समय “ महोत्साह ” नामक मंत्री बोला;-“ कन्या 
ओंको; जब उनकी सासुओंकी तरफसे दुःख मिलता है, 
तब उनके पितृ-गृहका ही उनको आश्रय मिलता है । हे प्रभो! 
यह भी संभव है कि, उसकी सासूने क्रूर बन कर उस पर 
मिथ्या दोष लगाया हो ओर उसको घरसे निकाला हो। इस 
लिए जबतक उसका दोषी या निर्दोषी होना निश्चित 
न हो जाय, तबतक गुप्त रीतिस उसका पालन कीजिए; 
अपनी कन्या समझ कर उस पर इतनी कृपा कीजिए | ””? 
 राजाने कहाः--“ सासुएँ तो सभी जगह पर ऐसी 
ही हुआ करती हैं; मगर बहुओंका ऐसा चरित्र कहीं नहीं 
देखा गया । हम यह तो पहिले ही सुन चुके हैं कि, पवन॑- 
जय अंजनाको नहीं चाहता था; अंजनासे उसका स्नेह 
नहीं था । फिर पवनंजयसे उसके गर्भ रह जाना कैसे 
संभव है १ इस लिए वह सवेथा दोषी है। उसकी सासने 
अच्छा ही किया कि, उसको घरसे निकाल दिया। यहाँसे 
भी उसको इसी समय निकाल दो। में उसका मुँह भी 
देखना नहीं चाहता | ? 


राजाकी ऐसी आज्ञा पाते ही पहरेदारने अंजनाको 
बहाँस निकाह दिया । अंजना दीन होकर आजकंदन 
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करती हुईं वहाँसे चल दी | उसकी दुदंशाकों छोग दुखी. 
होकर देखने लगे । ४ 

क्षुघातृषासे पीडित, थकी हुई; निःश्वास डाछती हुई 
आँसू बहाती हुईं; द्भसे बिंधे हुए पेरसे जो रक्त निकल 
रहा था उससे भूमिको रेँंगती हुई; दो दो कदम चलकर 
पड़ती हुईं ओर हृश् क्षपर ठहर कर विश्राम लेती हुई. 
अंजना दिशाओं विदिशाओंको. भी :रुछाती हुई. दासीझं 
साथ चढी जा रही थी । | 

जिस ग्राममें या नगरमे वह जाती थी, वहींसे वह निकाल 
दी जातो थी; क्‍यों कि वहाँ पहिलेहीसे राजपुरुषोंने 
जाकर ऐसा प्रबंध कर दिया था। इससे उसकों किसी 
भी जेंगंह रहनेको स्थान नहीं मिला।'.. 

द अंजनाका पूर्वेभव। - 

भटकती हुईं अंजना एक भारी बनें जा पहुँची। 
वहाँ पवेत श्रेणीके बीच एक हृक्षके नीचे बैठी और विछा- 
प करने लगी:--“ हाय ! में कैसी मंद भाग्या -हूँ कि, 
शुरुजनोने भी मुझको, अपराधकी जाँच किये विना दंड 
दे दिया | हे सास केतुमती ! तुमने अच्छा किये. कि, 
अपने कुलमें कलंक न लगने दिया । हे पिता ! संबंधीकें 
_ भेयसे आपने भी अच्छा सोचा । हुःखित ख्ियोंके लिए 
कताएँ आश्वासन स्थान होती हैं; परन्तु माता ! तुमने भी 
पंतिकी इच्छाका अनमगणकपर गेरी उपेक्षा की।,. हे भाई | 
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पिताके जीते हुए तेरा कुछ दोष नहीं है। हे प्राणनाथ ! 
एक आपके दूर होनेसे सबलोग मेरे शत्रु हो गये । हे सवेथा 
पति विहीना ! तू एक दिन भी जीवित मत रहना; जेसे 
कि में मंद भाग्य-शिरोमाणे अब तक जीवित हूँ । ” 

इस भाँति विलाप करती हुई अंजनाकों उसकी सखीने' 
समझाया । वह शान्त हुईं। फिर दोनों वहाँसे आगे चढीं। 

चलतेहुए गुफामें उन्होंने एक “अपितगति ! नामझऊे 
मुनिको ध्यान करते देखा। उन “ चारण श्रमण ! म्ुनिको 
नमस्कार करके विनय पूर्वक दोनों उनके पास बेठ गई 
मानने भी ध्यान समाप्त किया और-अपना दाहिना 
हाथ ऊँचाकर मनोरथ पूणे ओर कल्याण कतो; आनंद 
देनेमें धाराफके समान “ धमेलाभ ” रूपी-आश्वीवाद दिया । 

वर्सत तिलकाने भक्तिसे फिर नमस्कारकर प्रारंभसे 
अन्त तक अंजनाका सारा दुःख झुनिसे कह सुनाया ओर 
पूछा कि-- अंजनाके गर्भ कोन है ? किस कमके- 
उदयसे अंजना ऐसी स्थितिम पहुँची है ? ” 

मुनिने उत्तर दिया:--“ इस भरतक्षेत्रम  मंदर ? 
नामका नगर हे । उसमें प्रियनंदी नामका एक वाणिक- 
रहता था। उसकी “जय।' नामा सत्रीडी कूखसे चंद्रके 
समान कलाओंका नांध-भंडार-ओर दमन ( हंन्रय दपन , 
प्रिय,  दमयेत ? नामका एक पुत्र हुआ | एकवार वह 
उद्यानमें कीड़ा करने गया । वहाँ उसने स्वाध्याय-ध्यानमें 
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लीन एक झुनिराजके दशेन किये। उसने उनके पाससे 
शुद्ध बुद्धिसे धमे सुना । उसको प्रतिबोध छगा. जिससे 
उसने सम्यक्त्व व विविध प्रकारके नियम ग्रहण किये । 

तबहीसे उसने मुनियोंकों योग्य ओर ऑआनिदित दान 
देना प्रारंभ किया । वह तप ओर संयम ही एक निष्ठा 
रखता था, इस लिए वह काहूमसे मरकर दूसरे करपमें- 
देवछोकमें-परमार्द्धेक देवता हुआ । बहाँसे चबकर- 
आकर-जंबुद्वीपर्म मर्गांकपुरके राजा “ वीरचंदकी ? 
भाया प्रियंगु छक्ष्मीके गर्भेसे पुत्र रूपसे जन्मा, और 
 सिंहचंद्रके ” नामसे प्रसिद्ध हुआ, फिर वह जेन धर्मंको 
स्वीकार, पा, ऋमयोगसे मरकर देव हुआ | वहाँसे 
चव॒कर इस वैतात्य गिरिपर एक “ वरुण ? नामका नगर 
है; उसमें “ सुकंठ ” राजाकी राणी “ कनकोदरीके ? गर्भसे 
* सिंह वाहन ” नामक पुत्र हुआ। बहुत दिनोंतक राज्य 
कर “श्री विमलनाथ ” प्रश्ुके तीथेमें ' लक्ष्मीधर ' श्नुनिके 
पाससे उसने ब्रतग्रहण किया-दीक्षा ली | दुष्फर तपस्या- 
कर, मृत्युकी पा वह छांतक देवछोकमें देवता हुआ। अब 
कहोसे चवकर वह तेरी सखी अंजनाके उद्रमें आया है। 
| ० गुझोंका स्थान, महा पराक्रमी, विद्याघरोंका राजा, 
परमदेशी और पाप राहेत ममचाछा होगा | 
हि अब'तू अपनी सखाके पूव भव सुन । * बुलकपुर । 
मे “कनकरथ ? नामक राजा यह] वह सं महारथि- 
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यॉँम॑ शिरोमणि था । उसके “ कनकोंदरी ” और “ लक्ष्मी-: 
वर्ती ' नामा दो पत्नियाँ थीं; उनमें लक्ष्मीवती अत्यंत 
श्रद्धालु भाविक्ा थी । वह अपने ग्रह-चेत्यमें रत्नमथ जिन- 
बिंव स्थापित कर' दोनों समय-सुंबे झ्ाम-उनकी पूजा 
वंदना किया करती थी। 


उँधसे कनकीदरी ईष्यों रखती थीं। उसने एंकंवार 
जिनबिंब चुराकर अपविन्न कचरेमें छिपा दिया। उस 
समंये “ जयंश्री ” नाथा एक आजिका-गुरणी-विहार 
करती हुई वहाँ आईं। उसने कनकोदरीको प्रतिमा छिपादें 
हुए देख कर कंहो:--“ है भली ख्त्री !! तूने यह क्या 
किया ? अमवंतकी प्रत्तिमाक्ी यंहों टालकर, तुनें अप॑ने 
#त्मांफी सेंलारके अनेक दुःखोंका पात्र क्यों बनाया १ ? 


जयश्रीं साथ्वीकी बातसे कनकोदरीकों पश्चात्ताप हुआ 
उसने तत्कोल ही प्रतिमाको बहोँसे निकाल लिया आर 
शुद्ध कर, क्षमा मोंग जिस स्थानसे लाई थी वहीं उसको 
वापिस ले जाकर रख दिया । उसी दिनसें वह सम्यक्त्व 
धारिणीं बन जेन घमे पालने छगी। अनुक्रमसे आसयुष्य 
पूर्ण कर मृत्यु प्र सौधर्म देवलोकम देवी हुई । कहँसे 
चवकर कह, महेंद्र राजाकी पुत्री अंजना-तेरी सखी-हुई 
है। इसने पहिले भवमें अहँतकी प्रतिमाकों दुःस्थानमें रक्‍्खा 
था उसीका यह फंल इसको मिला है | तू भी उस भवर्मे 
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इसके दुष्कर्म मदद देनेवाली और अनुमोदन कती थी 
इस लिए इसके साथ तू भी दुःख उठा रही है। 

मगर उस दुष्ठ कमेंका फल तुम छोगोंने प्रायः भोग 
छिया है | अब तुम भवर्म सुख देनेवाले जिन पधर्मकों 
धारण करो । इस अंजनाका मामा अकस्मात आकर 
इसका छेजायगा ओर थोड़े दिनोंमें इसके पतिके साथ भी 
इसका भेंट हो जायगा । | 

इस तरह अजनाका पूर्व भव बता; उसको दासी सहित 
जिनधमेमें स्थापित कर, माने गरुढकी भाँति आकाश 
उड़ गये। इतनेहीमें उन्होंने एक सिंहको वहाँ आते हुए 
देखा। अपनी पूंछके फटकारनेसे ऐसा. जान पडता था कि 
मानो वह पृथ्वीको फाड़ना चाहता है। अपनी गजेनाकी 
ध्वनिसे वह दिशाओंकों पूरित कर रहा था । हाथियोंके 
रुषिरसे वह विक्राल था; उसके नेत्र दीपकके समान उज्वछ 
थे; उसकी डार्ढ़े बज्ञके समान दृढ़ थीं; उसके दाँत करो 
 कके समान तीखे-कर-थे; उसकी केश्वर, अग्िज्वाल्ाके 
समान थी; उसके न्यखून छोहके खीढाके समान थे. और 
उसका उरस्थरू शिलाके तुल्य था। 

ऐसे सिंहको देखकर दोनों ख्रियाँ नीची आँखें करके. 
कॉपने लूगीं-मानोवह भूमिमें घुसजाना चाहती हैं-और 
भयभीत हरणीका भाति निस्तन्ध हे गईं | उसी समय 
'उस गुंफाके स्वामी भणिचूल ? नामके मं॑धर्वने अष्टापद्‌ 
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आणीका रूप घारण कर उस सिंहक्लो मार डाछा । फिर 
'बह अपना असली रूप धारण कर, अंजना और वसंत- 
तिलकाको प्रसन्न करनेके किए, अपनी प्रिया सहित जिन- 
गृुणगायन करने रूगा | उसके बाद उन्होंने उसका साथ 
नहीं छोड़ा । दोनों उसी गुफामें रहने ऊूगीं ओर वहीं 
मुनिसुत्रत प्रशुका प्रतिमा स्थापन कर उसकी पूजा 
करने लगीं । 
अजनाका अपन मामाक साथ जाना । 


समय आनेपर सिंहनी जेसे सिंदकों जन्म देती है 
बैसे ही चरणमें वज्न, अंकुश ओर चक्रक्े चिन्हवाले पुत्रको 
अंजनाने जन्म दिया । वर्सतलिकाने हर्षित होकर, अन्न 
ज्छादि छा, उसका प्रस्तुति कमे कराया । 


उस समय पुत्रकों उत्संगमं-गोदमें-लेकर दुखी अंजना 
आँखोंमे आंसू भर, उस गुफाकों रुढाती हुई विलाप करने 
लगी-“ हे महात्मा पुत्र | ऐसे घोर बनमें तेरा जन्म. 
होनेसे, में पुण्यदीोना दीन खत्री तेरा .जन्मोत्सव केसे 
भनाऊँ १ ४ 


. इसको विछाप करती देखकर एक “ प्रतिसूर्य ” नामा 
खेचरने उसके पास आकर, मीठे शब्दोंसे उसके 
दुःखका कारण पूछा, | दासी, बसंततिलकाने, आँखोंमें 
आंसू भरके, अंजनाके विवाहसे लेकर . पुत्रजन्म तककी 
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अर अर रमन गए ढहत अर 





॥- मी, + के. ध्डा 


सघ बातें कह सुनाई । सुनकर उसकी आँखोंमें भी आँसू 
आगये । बह बोछा;-- 


“हे बाला ! में हनुप्रका राजा हूँ | मेरे पिताका नाम 
“ क्त्रिभानु ? और माताका नाम सुंदरीमाला है । * मानस- 
वेखा ? नामा तेरी माताका में भाई हूँ | सह्वाग्यसे: तुझको 
जीवित देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। अब तू किसी प्रका- 
रकी चिन्ता न कर । ? 

उसको अपना मामा समझकर अंजना अधिकाधिक 
रोने लर्गी।  झं-संबंधियोंकों देखकर दबा हुआ दुःख 

पुन; उत्क् हो जाता हैं। ! 

रोते हुई देखकर प्तिसयने उसको, नाना प्रकारके 
आशासन देकर, रोनेसे रोका; फिर अपने साथ आये 
हुए. किसी देवज्ञ (जोपी) से उसने उसके जंन्पके 
विषियर्म पूझ । जोफेने उत्तर दिया;-“ यहं कालंक शुभ- 
अर, बलवाल, लंक्षम जन्मा. है; इससे बड़ा भारी: पुण्यकन' 
खा होगा और इसी मवम सिद्ध पदवीं पावेंगा। 

आज चेत्रमासकी कृष्णा।मी तिथी है ओर रंविवारकां 
हल है $ सूर्य उच्चका धकर भेफ रोजाम फल हैं; चंद्रमा 
बुकरका झेफर धध्यः भवनभें स्थित हे; मंगल मध्यम होकर 
कफ स्रम आका है बुद्ध ग्रध्यखसे भीन राश्ीएं। बह 
हीं मंद हैं) सालि भी मौन: 
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राशीयें है; मीन लम्का उदय है और ब्रह्मययोग है 
इस लिए सब तरहसे शुभ है| 

तलशात्‌ प्रतिसूय अपनी भानजीकों उसके पुत्र ओर 
सखि साहित अपने, उत्तम विमानमें बिठाकर निज नगरकी 
ओर छे चला | विभान चला जा रहा था । विमानकी 
छत एक रत्नमय झूमका हलूटक रहा था। उसको लेनेको 
इच्छासे बालक माताकी गोदमेंसे उछला । विमानमेंसे 
निकलकर वह नीचे पवेत पर जागिरा, मानो आकाशसे 
वज्ष गिरा है। उसके आधातसे उसपवेतका चुरा 
हो गया । पुत्रके गिरनेसे अंजना हाहकार कर रोने 
छगी ओर छाती पीटने लगी । रुदनके प्रतिरवसे-शब्दसे: 
पवेतकी गुफाओंसे जो शब्द निकलते थे, उनसे ऐसा मालूम 
होता था कि, अजनाके साथ गुफाएँ भी रो रही हैं । प्ति- 
सूर्य तत्काल ही उसके पीछे गया और उस अक्षतवीयेकों, 
उठा कर नाश पाये हुए धनको भाँति, उसने वापिस 
अंजनाको सोंप दिया । 

फिर मनके समान वेगवाले विमान द्वारा प्रतिस्त्य 
आनन्दोलछलास-उत्सव-पूरित अपने हलुधुर नगरमें पहुँच 
गया। अंजना अंत!पुरमें पहुँचाई गई । सब रानियोंने 
अंजनाकी कुल देवीकी भांति पूजा की । 

जन्मते ही बालक हनुपुर ग्राममें आया था, इस छिए 
अंजनाके मामाने उसका नाम . हनुमान ” रकखा । विमा- 

९, 
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नमेंसे गिरने पर उसके शरीरके आधातसे पबेतका चूरा 
होगया, इस लिए उसका दूसरा नाम श्रीशे्ठ हुआ । 

मानस सरोवरके कमलवनमें राजहसका शिकश्षु जिस 
भाँति हद्धिगत होता है उसी भाँति, हनुमान सुख पूवेक 
क्रीडा करता हुआ बड़ा होने छगा | अंजना यह विचार 
करती हुई शल्य रहित व्यक्तिकी भाँति अपने दिन बिताने 
छगी कि-केतुमतीने जो दोष लगाया है; उसकी किस 
भाँति निहत्ति हो । 

अंजनाकी शोधके लिए पवरनंजयका प्रयाण। 

उधर रावणकी मदद पर गये हुए पवनंजयने चरुणके 
साथ संधि करके खर दृषणको छुड़ाया; ओर रावणको 
संतुष्ठ किया | रावण सपरिवार हछंकामें गया | पवनंजय 
उसकी सम्पति ले अपने नगरमे आया। 

वह भाता पिताकों प्रणाम कर अंजनाके महलूमें 
गया। वहां जाकर उसने महलकों, ज्योत्स्नाहीन चंद्र- 
माकी भाँति, अंजना विहीन निस्तेज-शून्य देखा। वह 
दुखी हुआ। उसने वहाँ एक दासीसे पूछा।--“ अंज- 
नके समान आँखोंकों सुखी करनेवाली मेरी अंजना 
कहाँ है ? ” 

उसने उत्तर दिया;--- आपने रण-यात्रा की | पीछेसे 
कुछ दिन बाद अंजनाकों गर्भवती देख, गर्भको दूषित 
समझ, केतुबतीने उसको घरसे निकाल दिया । उन्हींकी 
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आज्ञासे पापी सेवक हरिणीकी भाँति भयाकुछ 


[8] 


बालाको महेन्द्र नगरके समीप वाले ज॑ंगलमें छोड़ आये ४? 

यह सुनते ही कबूतरकी भाँति अपनी प्रियासे मिलनेको 
उत्मुक हो पवनंजय पवन वेगसे अपने सुसरालके नगरमें 
गया | मगर वहाँ भी उसको प्रिया न मिली । 

तब उसने एक ख्लीसे पूछाः---“ यहाँ मेरी प्रिया आई 
थी या नहीं ? ” 

उस ख्लीने उत्तर दियाः--“ हाँ, वह अपनी दासी 
वर्संततिलका सहित यहाँ आई थी; मगर उसपर व्यभिचा- 
रका दोष था, इस लिए उसको पिताने भी निकाल दिया ७? 

वज़की चोटसे जेसे आघात लगता है, वेसा ही आघात 


दासीके वचनसे उसके हृदयमभ छगा | वह वहाँसे प्रियाकी 
खोजम रवाना हो गया ओर वन वनमें मटकने छगा । 

किसी भी स्थान पर जब अंजनाकऊा पता नहीं छगा; 
तब शापश्रष्ट देवकी भाँति उसने अपने पिन्र प्रहसितसे 
कहा;--“ हे मित्र ! तू मेरे मातापितासे कहना कि, सारी 
'पृथ्वी छान डाली तो भी अबतक अंजनाका कहीं पता 
नहीं मिला । अब फिरसे वनमें जाकर उस बिचारीकी 
शोध करूँगा | यदि चह मिछ जायगी तो ठीक है, अन्य- 
था में अग्रिमें प्रवेश करूँगा । ?? 

पवनंजयके कहनेसे प्रहसित तत्काढू ही आदित्यपुरमें 
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गया आर प्रहक्द ओर केतुमतीकों सारा हत्तान्त कह 
सुनाया । सुनकर पाषाण-आधातित हृदयकी भाँति उस हृत्त 
रूपी आधातसे पीडित हो, केतुमती मूच्छित होकर पृथ्वी- 
पर गिर गई। थोड़ी वारके बाद उसको चेत हुआ । वह 
बोली:--/ हे कठोर हृदयी प्रहसित ! मरनेका निश्चय 
करनवाके अपने प्रिय मित्रको अकछा छोड़ कर त॑ यहाँ 
केसे आया ? हाय ! मुझ पापिनीने बिना विचारे अंज- 
नाके तुल्य वास्तविक निदोष स्लीकों घर्से निकाल कर 
कैसा बुरा काये किया उस साध्वी पर मैंने मिथ्या दोष 
छगाया उसका मुझको यहीं पूरा फछ मिल गया | सत्य है- 

£ अत्युग्न पुण्यपापानामिहेव ह्याप्यते फलम | ! 

( आते उग्र पाप और पृण्यका फल मनुष्योंको यहीं 
मिल जाता है। ) 

पवनंजय और अंजनाका सम्मेलन । 

रुदन करता हुईं केतुमतीका निवारण कर, प्रहछाद 
प्रवॉनजयकी खोजमें चछा । जेंसे कि-पवनंजय अंजनाकी 
खोजमें गया था | अपने मित्र विद्याधर राजाओंके पास 
भी प्रहछादने दृत भेजकर पवनंजय और अंजनाकी खोज 
क़रानेकी बात कहला दी | 

पहछाद अनेक विद्याधरोंकों साथ लेकर अपने पुत्र 
ओर पुत्रवधूकी खोज करता हुआ भूतवन नामा बनमें 
म्रया । बह! जाकर उसने पवनंजयकों देखा। देखा- 


८४ 


हनुमानकी उत्पत्ति ओर वरुणका साधन । १३३ 


बीए ओज.न्‍ी #यअच्ट क्‍रीय का का कि की, हज 





पवनंजय एक चिता चुन रहा है। चिताके चुन जानिपर 
वह उसके पास खड़ा हो गया और बोला$-- 

४ है बनदेवताओं ! विद्याधरोंके राजा प्रहछादका, 
मैं पुत्र हूँ, माता मेरी केतुमती है, अंजना नामा महा सती 
भेरी पत्नी थी । विवाह होनेके बादहीसे मेंने दुब्बुद्धिके 
उदयसे, उस निर्दोष ख्लरीको सताया था। उसको छोड़ 
कर स्वामीका कार्य करनेके लिए में रणयात्राको जा रहा 
था । रास्तेम॑ देवयोगसे मेरी बुद्धि फिरी। मैंने उसको 
निर्दोष समझा, इस लिए में बहाँसे वापिस छोटकर 
रातको, उसके पास गया । 

फिर उसके साथ स्वच्छंदतासे क्रीडा कर; रवाना होते 
समय अपने आनेकी निश्ञानी स्वरूप मुद्विका उसको दे; 
मातापिताकों खबर किये विना ही, जेसे चुपकेसे आया था 
वेसे ही, पुनः सेनामें लोट गया। 

उसी दिन उसके गर्भ रहा। मेरे दोषके कारण, मेरे 
मातापिताने उसको दूषित समझकर घरसे निकाल दिया। 
मालूम नहीं कि वह अब कहां है ? वह पहिछे भी निर्दोष 
ही थी ओर अब भी है ।मगर मेरी अज्ञानतासे वह भयंकर 
दशाको प्राप्त हुई है। घिकार है ! मेरे समांन पतिकों 
भिक्कार है ! 

उसकी जोधके लिए में सारी पृथ्वीम॑ भटका, मगर 
जेसे र॒त्नागर सागरम मनन्‍्द भागीको रत्न नहीं मिलता, 
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वैसे ही वह मुझको न मिली । सदा जीवित रहकर विरहा- 
नलमें जलते रहना में सहन नहीं कर सकता, इसी लिए 
आज चितामें प्रवेश कर एक ही वार जल लेता हूँ। 

है देवताओं ! यदि तुम मेरी कान्ताकों कहीं देखो तो 
उसे कह देना कि, तेरे वियोगमें तेर पतिने आश्रम प्रवेश 
किया हैं। ? ह 

इतना कह, धृधू करके जलती हुईं अग्नि-चितामें गिरने 
के लिए पवनंजय उछलने लगा। प्रहकाद अबतक सब कुछ 
देख सुन रहा था| जेसे ही पवर्नजयने उछल कर चितामें 
कूदना चाहा वेसे ही पन्‍हछादने जाकर उसको पकड़ 
लिया ओर अपनी छातीसे दबां दिया । 

पवनंजय॒ चिल्ला उठा-“ प्रियाके वियोगपीडाकी 
ओषध रूप मृत्युमें यह क्या विन्न आया? किसने आकर 
शान्ति प्राप्त करनेमें वाधा डाढी ? ” 

अंखोंम अंसू लाकर प्रहलादने उत्तर दिया;--- पृत्र 
वधूकी घरसे निकाल देनेकी बातको उपेक्षा बुद्धिसे देख- 
नंवाला यह तरा पापी पिता प्रहलाद है। हैं वत्स ! तेरी 
माताने पहिले एक अविचारी काय किया है । अब त भी 
बुद्धिमान होकर उसी तरहका दूसरा काये न कर ।-स्थिर 
हो । हे वत्स! तेरी पत्नीकी शोपके लिए मैंने हजारों 
विदयाधर भेजे हैं। अतः उनके छोट आनेकी राह देख | ?? 

प्रहछांदने जिन विद्याधरोंको, पवनंजय और अंजनाकी 
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शोधके लिए भेजे थे, उनमेंकरे कुछ विद्याधर हनुपुरमें भी 
गये । उन्होंने वहाँ प्रतिसूय और अंनगनाकों खबर दी कि- 
पवरनंजयने अंजनाके विरह दुःखसे दुःखी होकर अभ्रिमें 
प्रवेश करनेकी प्रतिज्ञा की है । 

यह खबर सुन, मानो किसीने जहरका प्याला पिलछाया 
है ऐसे “हाय! में मारी गई” चीतकार कर, अंजना 
मूछित हो गई | चंदनके जलके मुखपर छीटे छगाने ओर 
पंखेसे पवन डालने, पर उसको वापिस होश आया। 

वह उठ बैठी और दीनगझुख हो, रोने ओर विलाप- 
करने लगीः--“ पतित्रता स्वियाँ पतिके लिए अग्रिमें 
प्रवेश करती हैं; क्योंकि पतिविना उनका जीवन शुत्य हो 
जाता है। मगर जो श्रीमंत पति हैं, हजारों खियोंके मोक्ता 
हैं, उनको तो प्रियाका शोक क्षणिक ही होना चाहिए । 
ऐसा होने पर भी वे क्यों अग्नि प्रवेश करने लगे हैं! हैं 
नाथ ! मेरे लिए-मेरे विर्वके कारण-आप अम्रिसें भ्वेश 
करें ओर आपके विरहमें में चिरकालतक जीवित रहूँ; यह 
कितना विपरीत है ६ 

हा! जाना। वे महान सत्वधारी हैं ओर में अरप सत्व- 
वाली हूँ । उनमें ओर घझुश्लमें नीछमणि ओर काचके 
जितना अन्तर है । इसमें मेरे सास सुसरेका या माता 
पिताका कुछ भी दोष नहीं है । में ही मंद भाग्या हूँ; सब 
मेरे ही कर्मोका दोष है। ” 
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अंजनाकों सभझा, उसको रोनेसे रोक, हनुमानसहित 
उसको साथपमें छे, प्रतिन्‍्तय पवनंजयकी खोजमें चछा | वह 
भी फिरता फिरता  भूतवनमें पहुँचा | प्रहसितने अश्रपूर्ण 
नेत्रोंसे उसको आते देखा। उसने तत्काल ही जाकर 
प्रहछाद ओर पवनंजयको, अंजना सहित प्रतिसूर्यके आनेकी 
खबर दी । 

प्रतितय ओर अंजनाने, दूरहीसे विमानमेंसे उतरकर 
प्रहछादको प्रणाम किया । पास आनेपर प्रतिसूर्यसे पह- 
छाद बाथ भरके मिला; फिर वह अपने पोते हनुमानको 
गोदमें ले-हर्षोत्फुछ हो बोलाः:--“ हे भद्र प्रतित्तये ! 
में दुःख सप्लुद्रमें अपने कुदुंब सहित बता था । तुमने 
मुझको बचा लिया। इसलिए तुम मेरे सब संबंधियोंमें 
अग्रसर हो; बंधु हो | परंपरागत बंशद्क्षकी शाखा-सन्त- 
ति-को कारण भूत मेरी पुत्रवधूकी-जिसको मैंने विनाही 
दोष घरसे निकाछ दिया था-तुमने रक्षाकी यह बहुत ही 
श्रेष्ठ किया । 
.. पवर्नजय अंजनाकों देखकर दुःखसे निदृत्त होगया; 
जैसे कि समुद्रका ज्वारभाटा निदत्त हो जाता है। शोकाग्रि 
झन्त होजानेसे उसका हृदय बहुत प्रफुछित हुआ | सारे 
विधापरोंने आनंदसागरमें चंद्ररूप बहुत बड़ा उत्सव 
किया | पीछे वे सब ही असन्नता पूर्वक हलुपुरमें गये; चलते 
हुए उनके विमान, पृथ्वीपर खड़े हुए मनुष्योंकों ऐसे 
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अ्रतीत होते थे, मानो ताराकी पंक्ति चली जा रही है। 
महेन्द्र राजा भी प्रानसवेगा! सहित वहाँ गया और केतु- 
मती देवी व अन्यान्य संबंधी भी वहाँ जा पहुँचे । एक 
दूसरेके संबंधी ओर बंधुरूप वहाँ गये हुए विद्याधर राजा 
ओने आपसमें मिलकर बहुत बड़ा-पहिलेसे भी अच्छा- 
उत्सव किया | फिर सारे विद्याधर परस्पर रुख्सत लेकर 
अपने अपने नगरों को गये ! पवनंजय अपनी प्रिया 
अंजना ओर पुत्र हनुमान सहित वहीं रहा । 
हनुमानका वरुणकों हराना । 
कुमार हनुमानने पिताकी इच्छानुकूछ पालित पोषित 
होकर सारी कलाएँ ओर विद्याएँ साथ लीं । शेषनागके 
समान लबी श्ुजाओं वाला; शख्नास्नोंमे प्रवीण ओर सयके 
समान कांतिवान हनुमान क्रमशः योवनावस्थाको प्राप्त हुआ। 
उस समय ऋषधियोंमें श्रेष्ठ ओर बलके 'पवेत समान 
रावण संधिमें कुछ दृषण निकाल करके वरुणको जीतनेके 
लिए चला | आमंत्रित विद्याधर वेतात्य गिरिके कटकके 
समान कटक तेयार करके उसकी रहायतार्थ जानेको तैयार 
हुए | पवनंजय ओर प्रतिसूर्य भी वहाँ जानेक्ों तेयार 
हुए | तब आधारके लिए गिरिके समान हनुमानने कहाः- 
४ हैं पिताओ ! आप दोनों यहीं रहो में अकेला ही सब 
शत्रुओंको जीत ढूँगा। कहा है कि-- 
: प्रहरेद्ाहुना को हि वीक्षणे प्रहरण स॒ति।? 
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( तीक्ष्ण हथियार पासमें होते हुए श्ुजाओंसे कोन 
युद्ध करेगा / ) में बालक हूं, ऐसा साचकर घझुझपर अजु- 
कंपा न कीजिए । क्योंकि अपने कुलमें जन्म हुए पुरुषोको 
जब बछ दिखानेका अवसर आता है तब उनका आयुका 
प्रमाण नहीं देखा जाता है। ” 

बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने हनुमानकों युद्धम जानेका 
आज्जा दी। उन्होंने इनुमानके मस्तकका चुंबन छिया। 
फिर उसने अपने बड़ोंको प्रणामकर प्रस्थान-मंगल किया। 

दुजेय पराक्रमी हनुमान बड़े २ सामंतों, सेनापतियों 
ओर सेनिकों सहित रावणकी छावनोम गया । हनुमानका 
आना रावणको ऐसा ज्ञात हुआ मानो साक्षात विजय ही 
आई है। हनुमानने जाकर रावणकों प्रणाम किया। 
रावणने ह्षे ओर सेहके साथ उसको अपनी गोदमें 
बिठा लिया । 

पश्चात रावणने वरुणकी नगरीके बाहिर जाकर युद्धके 
बाजे बजवाये | वरुण भी युद्धछएः आह्ाहन जान अपने 
सौ पुत्रों सहित युद्ध करनेके लिए नगरसे बाहिर आया । 

युद्ध पारंभ हुआ। वरुणके पुत्र रावणके साथ युद्ध 
करने लगे ओर वरुण सुग्रीव आदि वीरोंके साथ युद्ध 
कंरंने लगा । महान पराक्रमी ओर रुक्तनेनत्री वरुणके 


युत्राने रावणकों घबरा दिया, जेसे कि जातिवान कुत्ते, 
सूअरोंको घबरा देते हैं 


हनुमानकी उत्पत्ति और वरुणका साधघन।.. ११९ 


क़् 
कब जी आओ का कक आम अधि धरती च. 


यह देखकर गजेंद्रोंके सामने जेसे केसरी-किशोर आता 
है, वेसे ही ऋधसे दुद्धेर बना हुआ दारुण हनुमान सामने 
आया ओर उसने अपनी विद्याके बलसे वरुणके पुत्रोंको 
पशुओंकी भांति बॉध लिया । 

अपने पुत्रोंकी बँधे देख मागके इक्षोंकों जेसे वायु 
कँपा देता है, वेसे ही सुग्रीव आदि योद्धाओंको कँपाता 
हुआ वरुण इनुमानके ऊपर दोंड गया । 

उसको आते देख हनुमानने बाणवर्षा कर उसको 
बीचहीमें रोक दिया | जेसे कि नदीके वेगको पेत रोक 
देता है। इतनेहोमें रावण उसके पास पहुँच गया । दोनोंमें 
बड़ी देरतक, जेसे बेलके साथ बेछ ओर हाथीके साथ 
हाथी लड़ता है बेसे, लड़ाई होती रही । अन्तमें छलके 
जानने वाछे रावणने अपने पूरे छल, बलढसे वरुणकों 
व्याकुछ कर दिया ओर फिर उछलकर, जेसे * इन्द्र ? को 
पकड़ा था वैसे ही उसने वरुणकों भी पकड़ लिया। 
कहा है कि;--- 

४ सवेत्र बल्वच्छढम्‌ । 

( सब स्थानोंमं छल ही बलवान है। ) 

फिर जयनादसे दिज्ञाओंके झुखोंकों शब्दायमान करता 
हुआ, विशाल कंघवाला रावण अपनी छावनीमें गया। 
वरुणने पुत्रों सहित आधीन रहना स्वीकार किया; इस छिए 
रावणने उनको छोड़ दिया। कहा है कि!--- 
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£ .... प्रणिपातांतः प्रकोपों हि महात्मनाम्‌ । ! 
( महात्माओंका कोंप प्रणिपात पर्यत ही रहता है। ) 


4”. 2 


अपनी आँखोंसे जिस पुरुषका पराक्रम देखा है, ऐसा 
जँवाई मिलना कठिन समझ, वरुणने अपनी “ सत्यवती ! 
नामको कन्या हनुमानको ब्याह दी । 

रावण वहँसे लंकामे आया । उसने भी प्रसन्नतापूवक, 
अपनी बहिन चंद्रगखा ( सूपेनखा ) की पुत्री “अनंगकु- 
'सुमा ? हनुमानको दे दी । सुग्रीवने “ पद्चरागा, ” नलने 
* हरिमालिनी ” ओर दूसरोंने भी अपनी हजारों कन्याएँ 
हनुमानको दीं। रावणद्वारा हषोह्िगसे हढ़-आलिंगके साथ 
विदा किया हुआ पराक्रमी हनुमान हनुपुर गया । दूसरे 
वानरपति-सुग्रीव-आदि विद्याधर भी हषे सहित अपने 
अपने नगरोंकों गये । 


सगे ४ था । 
राम लक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । 
वचञ्जवाहुका दीक्षा अहण करना । 

मिथिक्का नगरीमें हारिवेंशका “ वासवकेतु ' नामक 
राजा था | उसको रानीका नाम ' विपुला ? था। उनके 
पूण लक्ष्मीवान ओर प्रजाका जनकके तुल्य जनक नामा 
एक पूत्र हुआ | अनुक्रमस वह राजा बना । 

उसी समयमे अयोध्या नगरीमें “श्री ऋषभदेव ? 
भगवानके राज्यके बाद इक्ष्वाकुबंशके अंतर्गत सूर्यवंशमें 
कितने ही राजा हो गये। उनमेंसे कितने ही मोक्षमें गये 
ओर कितने ही स्त्रगेमें गये । उसी वंश जब बीसर्वे 
तीयकरके तीथकी प्रद्त्ति हुईं उस समय “ विजय ” नामक 
राजा हुआ | उसके “ हेमचूछा ? नामकी एक प्रिया थी।. 
उनके “ वज़बाहु ” ओर “ पुरंदर, नामके दो पूत्र हुए । 

उसी कालमे नागपुरमें “ इभवाहन ? नामका राजा 
था । उसकी राणी चूडामणिके गर्भसे * मनोरमा ? नामकी 
एक कन्या हुई थी । 

मनोरमा युवती हुईं तब वज़बाहुने बड़े उत्साह और 

उत्सवके साथ उसका पाणिग्रहण किया; जेसे कि रोहि- 

णीका चंद्र करता है । 
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वज्नचाहु मनोरभाको लेकर अपने नगरकों चला। 
उदयसुंदर नामका उसका सांछा भी भक्ति ओर स्नेहसे 
उसके साथ गया | मामेमें चलते हुए उन्होंने एक गुण 
सागर नामा मुनिको! देखा | वे उदयाचलूस्थ स्॒येकी 
भाँति, वर्सतगिरिपर तप तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। 
तपस्या करते हुए मुनि ऊपरको देख रहे थे; ऐसा जान 
पड़ता था, मानो वे मोक्ष मार्गकों देख रहे हैं. 

भेघकों देखकर जेसे मोर प्रसन्न होता है; वैसे ही 
मुनिकों देखकर वन्नवाहु प्रसन्न हुआ | उसने तत्काल हीं 
अपना वाहन रोक दिया ओर कहा--“ अहा ! ये कोई 
महात्मा मुनि हैं; वंदना करने योग्य हैं । चिन्तामणि 
रत्नकी भांति किसी बड़े पृण्यके उदयसे प्रुश्ककों इनके 
दर्शन हुए है। 

यह सुनकर उसके साछे उदयसुंदरने हंँसीमें कहाः 
“४ कुँवर साहिब ! क्‍या दीक्षा लेना चाहते हैं ? ? 

बज़बाहुन उत्तर[देया;-“ हां मेरी ऐसी ही इच्छा है। ”? 

उदय सुंदरन उसी भाँति हँसी कहा;--“ हे राज 
कुमार ! यांदे इच्छा हो .तो देर न करो में तुमको सहा- 
यता दुंगा। 

पन्रबाहु बोछाः--* देखो, जसे सम्मुद्र अपनी मर्यादा 


को नहीं छोड़ता हैँ, वेसे ही तुम भी अपनी प्रतिज्ञासे च्युत 
संत होना ॥ ? 





राम लक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास। १४३ 


उदय सुंदरने उत्तर दिया;--“ बहुत अच्छा । ? 

मोहसे उतरते हैं वेसे ही वज्॒बाहु वाहनसे उत्तर पड़ा, 
ओर उदय सुंदर आदि सहित वसंतशैकूपर चढ़ा। 
उसका, दीक्षा लेनेका, दृढ़ विचार देख, उदयछुंदर बोला३- 
४ हैं स्वामो ! आप दीक्षा न लीजिए । मेरे हँसी करनेको 
घिक्कार है। में ता दीक्षाकी बात केवल दिछगीमें कर रहा 
था। दिछगीमे कही हुई बातकों तोड़ देनेंगें कोई दोष 
नहीं है । प्रायः विवाहके गीतांकी भाँति दिछगीगें की हुईं 
बाते भी सत्य नहीं हुआ करती हैं । हमारे कुलवा्ोकों 
आशा है कि, तुम आपत्तिम हमको सब तरहसे सहायता 
दोगे | दीक्षा लेकर हमारी उस आशाको नष्ठ न करो । 
विवाह की निशानी रूपी मांगलिक केंकण भी अब तक 
तुम्हारे हाथमें बंधा हुआ है। विवाहसे प्राप्त हानेवाले भोगकों 
तुम सहसा केसे छोड़ देते हो ? हे स्वामी ! तुम्हारे 
दीक्षा लेनेसे मेरी बहिन मनोरमा सांसारिक सुख स्वादसे 
ठगा जायगी-सुख स्वादसे वंचित रहेगी | आर जब 
तृणकी भांति तुम उसका त्याग कर दोगे, तब वह जीवित 
केसे रह सकेगी 2 ” 

कुमार वज़बाहुने कहाः--“ है उदयसुंदर ! मानव 
जन्प रूपी हक्षका सुंदर फल चरित्र ही ह। स्वाति नक्ष- 
त्रका जल जसे सीपमे पड़कर मोतीका रूप धारण करता 
है वैसे ही, तुम्हारी इंसीके वचन भी मेरे लिए परमाथे रूप 
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हुए हैं | तेरी बहिन मनोरमा यादि कुछवती होगी, 
भी मेरे साथ दीक्षा लेगी; नहीं तो उसका सांसारिक 
जीवन कल्याणकारी बनो । मुझे तो अब भोगसे कुछ मत- 
लब नहीं है। अतः मुझे बत लेनेकी आज्ञा दे और मेरे 
पीछे तू भी व्रत ग्रहण कर । कहा है किः-- 
: कुछ धर्म: क्षत्रिया्ां स्वसंधापालनं खह़ | ” 

( अपनी प्रतिज्ञाका पाक्तन करना ही क्षत्रियोंका कुछ 
धम है। ) 

इस भाँति उदयसुंदरको प्रतिबोध-शिक्षा-देकर वज्ञ- 
बाहु गुणरूपी रत्नोंके सागर गुणसुंदर मुनिके पास गया। 
वहाँ जाकर तत्काल ही उसने मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर 
ली । उसके साथ ही उदयसुंदर, मनोरमा ओर अन्यान्य 
पचीस राजकुमारेने भी दीक्षा ले ली । 


विजय राजाने सुना कि “वबच्नबाहुने दीक्षा ले ली है |! 
उसने सोचा-वह बालक होने पर भी पुझसे श्रेष्ठ है और 
में टृद्ध हो गया तो भी ( भोगोंमें लिप्त हूँ इस लिए ) 
श्रेष्ठ नहीं हूँ । सोचते सोचते उसको वेराग्य उत्पन्न हो 
आया । इस लिए उसने भी अपने छोटे पुत्र पुरंदरको 
कर गद्दी दे कर निवाणमोह नामा मुनिके पाससे दीक्षा 
[। 


समय आनेपर पुरंदरने भी अपनी “ पृथिवी ? द नांमा- 
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रानीकी कूख़से जन्मे हुए “ कीतिधर ' नामके पृत्रको 
राज्य सॉपकर ' क्षेमंकर ” मुनिके पाससे दीक्षा ले ली । 
कीतिधर राजाका दीक्षा ठेना । 

कीर्तिधर राजा अपनी रानीके साथ विषयसुख भोगने 
छगा। जेसे की इन्द्र इन्द्राणीके साथ भोगता हैं। एकवार 
उसके जीमे दीक्षा लेनेका विचार आया । इस छिए 
मंत्रियोंने उसको कहाई--- 

“४ जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक व्रत 
लेना आपके लिए योग्य नहीं है। यदि आप पृत्र होनेके 
पहिले ही दीक्षा के लेंगे, तो यह पृथ्वी अनाथ हो जायगी। 
इस लिए है स्वामी ! पुत्रके उत्पन्न होने तक आप ठह- 
रिए-दीक्षा न लीजिए | ? 

मंत्रियोंके निवारण करनेसे कीर्तिधर राजा दीक्षा न 
लेकर गृहवासहीमे रहा | कुछ काछ बीतनेके बाद उसकी 
सहदेवी रानीकी कूखसे “ सुकोशल ' नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ पुत्र-जन्मके समाचार सुनते ही “मेरे पति दीक्षा ले 
लेंगे यह सोचकर, सहदेवीने उस बालककों छुपा दिया । 
गुप्त रहने पर भी राजाकों पुत्र-जन्मकी बात विदित हो 
गई । कहा है शि-- 

: प्राप्तोद्यं हि तरणी तिरोधातुं क इंश्वरः । ? 
( उदित सूर्येोकों छिपानिका किसमें सामथ्यं है? ) 
फिर स्वार्थ कुशल कीर्तिधर राजाने, सुकोशलको गद्दी- 
१०७ 
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प्र बिठाकर * विजयसेन ? म्रुनिके पाससे दीक्षा ले ढी। 
तीव्र तपस्या करते हुए ओर अनेक परिसहोंको सहते हुए 
वह राजर्षि गुरुकी आज्ञा प्राप्त कर एकाकी विचरण 


करने लगा। 
सुकोशल राजाका दीक्षा ग्रहण करना । 

एक वार कीर्तिधर झ्रुनि मासोपवासी होनेसे पारणाकी 
इच्छा कर साकेत-अयोध्या-नगरमें आये । मध्यान्हके 
समय वे भिक्षाके लिए फिरने लगे । राजमहलूमें बेठी हुई 
सहदेवीने उनको देखा ओर सोचा--“ पहिले इन्होंने 
दीक्षा ले छी इससे में पतिविहीना हुई । अब यदि सुको- 
झछ इनको देख कर कहीं दीक्षा ले लेगा, तो में पुत्र 
विहीना हो जाऊँगी; ओर यह पृथ्वी स्वामी विनाकी हो 
जायगी । इस लिए इस राज्यकी कुशलताके लिए, ये 
मुनि मेरे पति हैं, त्रतधारी हैं ओर निरपराधी हैं तो भी, 
इनको नगरसे बाहिर निकलवा देना चाहिए | ” 

ऐसा सोचकर, सह देवीने दूसरे वेशधारियोंके पाससे 
उनकी नगरसे बाहिर निकलवा दिया। कहा है कि--- 

£ छोमामिभृतमनसा विविकःस्यात्कियचिरम । ! 

( जिनका मन लछोभसे पराजित हो जाता हे-छोमके 
बक्षमे हो जाता है; उनको च्रिरकाकतक जिवेक नहीं 
रहता है । ) ;. जे 
- सहदेवीने अपने ब्रतधघारी स्वामीको नगरसे बाहिर 
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निकलवा दिया है; यह बात सुकोशलकी धायको ज्ञात 
हुई । वह दहाड़ें मार मारकर रोने रूगी । राजा सुको- 
शलने उसको रोनेका कारण पूछा । उसने शोकयुक्त 
गह्द स्व॒रमें उत्तर दियाः-/ हें वत्स ! जब तुम बालक 
थे, तब तुम्हारे पिताने तुम्हें राज्यासनपर बविठाकर दीक्षा 
ली थी। वे अभी भिक्षाके लिए अपने नगरमें आये थे । 
उनको तुम्हारी माताने, यह सोचकर नगरसे वाहिर निक- 
लवा दिया कि, कहीं तुम उन्हें देखकर दीक्षा न ले लो | 
इसी दुः।खसे में रूदन कर रही हूँ । ? 

धायकी बात सुनकर, सुकोशलका हृदय विरक्त हो गया। 
वह उसी समय पिताके पास-कीतिंधर मुनिके पास-गया 
ओर उनसे उसने हाथ जोड़कर दीक्षा प्रहणण करनेकी 
याचना की । 

उसकी पत्नी “ चित्रमाछ्ा ? उस समय गर्भिणी थी। 
यह मंत्रियोंसहित सुकोशछके पास गई और कहने छगी;- 
# हे स्वामी ! इस राज्यको छोड़कर अनाथ बना देना 
आपके लिए योग्य नहों है | ” 

सुकोशलने उत्तर दियाः-“ तेरे गर्भमें जो पुत्र है 
उसको मेंने राज्यका स्वामी बनाया है; क्योंकि “ भविष्य- 
कालम भी भूतकालका उपचार होता है |? 

ऐसा कह, सबको ढारस बेँधा, सुकोशलने, पिताके 
थाससे दीक्षा छे, कठोर तपस्या प्रारंभ की । ममता रहित, 
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कषायवर्जित ये-पिता, पृत्र-महाम्नाने हो, प्ृथ्वीतछको 
पवित्र करते हुए, एक साथ विहार करने लगे | 

पुत्रवियोगसे सहदेवीको अत्यंत दुःख हुआ । इसलिए 
वह आतंध्यानमें रत होकर मरी ओर किसी गिरिकंदरामें 
जाकर सिंहनी बनी । 

कीर्तिधर और सुकोशल मुनिका मोक्षगमन । 

मनकी दमन करनेवाले; निज शरीरसे भी निसपृह, 
और स्वाध्याय ध्यानमें तत्पर कीतिंधर और सुकोशल 
मुनि, चातुर्मास निर्गेभन करनेके लिए, एक पबतकी गुफामें 
स्थिर आक्ृति होकर रहे। चोमासा उतरा तब दोनों 
मुनि पारणाके लिए चले । मार्ममें जाते हुए यमदूतीके 
समान उस दुष्ठा व्याध्रीने उनको देखा । तत्काल ही वह 
व्याप्ती मुख फाड़कर सामने दोड़ आई। 

: दूरादभ्यागमस्तुल्यो दुह्ढेदं, सुहृदामपि । ! 

(दुह्द और सुहृदजनोंका द्रसे आना समान ही होता है।) 

व्याप्री पासमें आकर ऊपर गिरनेकों तेयार हुई । 
मुनि वहीं कायोत्सग कर, पमेध्यानमें लीन हो गये। 
वह व्यान्री पहिले विद्युतकी तरह सुकोशल प्लुनिपर पड़ी | 
उसने दूरसे दोड़कर आघात किया था इससे वे पृथ्वीपर 
मिर गये | उसने अपनी नखरूपी अंकुशसे उनके चम- 
डेको चरंसे फाड़ दिया | फिर वह मरुरेशकी पथिका- 
मुसाफिर-छ्ली जिस भाँति तंषात होकर पानी पीती है, 
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वैसे ही उनके रुधिरको पीने छगी; रंक खत्री जेसे बाल 
खाती है, वेसे ही दॉतोंसि तड़ तड़ तोड़कर मांस खाने 
लगी और गन्नेकों जेसे इथिनी पी डालती है, वेसे ही 
वह हड्डियोंको दोतरूपी येत्रका अतिथि बनाने लगी । 

मानके हृदयमें लेशमात्र भी ग्लानि-विकारहत्ति-उत्पन्न 
नहीं हुई | उल्टे वे सोचने छंगे कि यह ख््री मुझको कर्मेक्षय 
करनेमे सहायता दे रही है। इस विचारसे उनका शरीर 
रोमांचित हो आया | सुकोशल मुनि व्याघीके भक्षण बन 
केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्षम गये। उसी तरह कीर्तिधर 
मुनिनेभी केवल ज्ञान प्राप्त कर, अनुकमसे अद्वेत सुखके 
स्थानरूप परम पदको प्राप्त किया । 

नघुषराजाका सिंहिकाको त्यागना; पुनः ग्रहण करना । 

उधर सुकोशलर राजाकी खत्री चित्रमालाने एक कुलन- 
दन पृत्रको जन्म दिया। क्‍यों कि वह जन्महीसे राजा 
हुआ था इस लिए उसका नाम “ हिरण्यगर्भ ? रक्खा गया । 
जब वह युवक हुआ तब मृगावती नामा एक मृगाक्षीके 
साथ उसका ब्याह हों गया। हिरण्यगर्भके मृगावती 
रानीसे “.नघुष ” नामका पुत्र हुआ। वह मानों दूसरा 
हहिरण्यगभ ही था। 

एक वार हिरण्यगर्भने अपने सिरपर, तीसरी वयके- 
बुढ़ापेके-जामिन समान सफेद बालको देखा। इससे तत्काल 
ही उसको वेराग्य हो गया | अतः उसने नघुषकी राज्य- 
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सिंहासनपर बिठाकर, “ विमल ? झ्ुुनिके पाससे दीक्षा लेली । 

नरोंमें सिंहके समान नघुष राजाके “ सिंहिका ? नामा 
एक ख्लरी थी। उसके साथ क्रीड करते हुए नघुष अपने 
पिताका राज्य चलाने लगा । ै 

एकवार नघुष सिंहिकाकों अपने राज्यमें छोड़कर उत्तरा 
पथके राजाओंको जीतनेके लिए गया। उस समय दाक्षि- 
णापथके राजाओंने यह सोचकर अयोध्यापर चढ़ाई कर 
दी कि, अभी नघुष राज्यमें नहीं है। चलो हम उसका 
राज्य ले लें। 

« छलनिष्ठा हि वोरिण: । ” 

( शत्रु सदा छल-निष्ठ ही होते हैं। ) 

सिंहिका राणीने पुरुषोंकी भाँति उनका सामना किया 
और उनको परास्त कर अपने राज्यसे निकाल दिया। 

* कि सिंही हन्ति न द्विपान्‌ ! ? 

. ( क्‍या सिंहनी हाथियोंकों नहीं मारती है ? ) 

उत्तरापथके राजाओंको जीत कर नघुष वापिस अयो- 
' ध्यामें गया । वहाँ जाकर उसने, सिंहिकाने दक्षिणापथके: 
राजाओंकों परास्त किया था सो बात सुनी | सुनकर वह 
सोचने लगा;-“ मेरे जेसे पराक्रमके किए भी यह 
दुष्कर है; फिर इसने यह काये कैसे किया ? इसमें स्पष्ठ- 
तया रानीकी ध्ृष्ठता जान पड़ती है । महान कुलमें जन्मी 
हुई खियोंको ऐसा कार्य करना. उचित नहीं है। जाक 
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पड़ता है कि, यह स्री अवश्यमेव असती है। सती ख्लियोक्रे 
लिए तो पति ही देव होता है, इस लिए जब वे पतिसेवाके 
सिवा दूसरा कोई काय ही नहीं जानती हैं, तब फिर ऐसा 
काय तो वे केसे कर सकती हैं? ” इस भाँति विचार कर, 
उसने खेंडित पतिमाकी भाँति अपनी अतीव प्यारी पत्नी 
सिंहिकाका त्याग कर दिया । 

एकवार नघुष राजाको दाहज्वर हो आया | वह सेकड़ों 
उपचार करने पर भी दुष्ठ शत्रुकी भाँति शांत नहीं हुआ । 
उस समय सिंहिका अपना सतीयन बताने ओर पतिकी 
पीडाकों शमन करनेके लिए जल लेकर उसके पास गई। 
ओर अपने सतीपनको प्रकट करती हुई बोली:-“ हे नाथ ! 
यादि मेंने आपके सिवा किसी अन्य पुरुषकी कभी भी 
इच्छा न की हो, तो आपका ज्वर मेरे जलके छींटनेसे इसी 
समय चला जाय । ”. 

सिंहिकाने अपने साथ छाया हुआ जरू छींटा। अमृतके 
छींटोंकी भाँति उसका प्रभाव हुआ | नघुष तत्काछ ही 
ज्वरमुक्त हो गया । देवताओंने सती पर फूल बरसाये॥+ 
राजाने भी उसी समय मान सहित पूवेवत उसको स्वीकार 
कर लिया । 

राजा सोदासका परम आवक बनना। 

कितना ही समय बीत गया । फिर नघुषके सिहिकाके 

उदरसे एक ' सोदास ! नामका पुत्र जन्मा। वह जब योग्य 
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आयुका हुआ तब नघुष राजाने उसको गद्दीपर बिठाकर, 
सिद्धि-मोक्षकी उत्तम उपाय दीक्षाकों ग्रहण कर लिया। 

अट्टाई महोत्सवके दिन आये । पूर्वकी भाँति ही मंत्रि- 
यनि सोदासके राज्यमें भी * अमारी घोषणा ? करवा 
दी। उन्होंने सोदाससे भी कहा;-“ है राजन ! आपके 
पूवज अहँतोंके अट्वा३ महोत्सवर्ष मॉस भश्षण नहीं करते थे 
इस लिए आप भी न करना |”! 

सांदासने बात मान ली। मगर उसको मांस-भक्षण 
बहुत प्रिय था | इस लिए उसने अपने रसोईदारको 
आज्ञा दी कि, तुझको गुप्तरीत्या किसी जगहसे अवश्यमेव 
मांस लाना चाहिए। मगर अमारी घोषणाके कारण 
उसको कहींसे भी मांस नहीं पिछला । आकाशसे फूल 
प्राप्त करनेकी आशाके समान; असत्‌ वस्तु पराप्तिकी इच्छाके 
सपान; उसका प्रयत्न निष्फल गया। 

इतना फिरा तो भी मांस कहींसे नहीं मिला और 
राजाकी आज्ञा है कि, मास छाना | अब में क्या करूँ? 
ऐसा सोचते हुए रसोइया जा रहा था । इतनेहीमें उसने 
एक मरा हुआ बालक देखा । रसोइंदारने उस बालकको, 
छ॑ जा, उसका मांस बना, राजाको खिलाया । सोदासने 
उस सांसको बहुत प्रशंसा की ओर उसको बहुत ही तप्िकर 
बतलाया | 

उसने रसोइया[से पूछा;+- प्रुश््को यह मांस अपूबे 
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आक्षत लगता हैं इस लिए बता कि यह मांस किस 
जीवका है ? ?? 


रसोइंदारने उत्तर दिया;--* यह नरमांस है १ ” 

सोदासने उसको आज्ञा दी कि वह संदेव नरमांस ही 
छाकर उसको खिलाया करे । तत्पश्मात रसोइदारने प्रति 
दिन, राजाके लिए नगरके बालकोंका हरण करना 
आरभ किया । 

* न हि भीराज्ञया राज्ञामन्यायकरणडपि हि। ! 

( अन्यायका कारण होनेपर भी राजाकी आज्वा होने 

'पर भय नहीं लगता है | ) 


इस भाँति दारुण कम , करनेवाछा समझ, मंत्रियोंने 
सोदासको राज्यश्रष्ठ कर दिया ओर जंगलपें हॉक दिया। 
जेसे कि घरमें पेदा हो जानेवाले सपेको पकड़कर जंगलूमें 
छोड़ देते हैं। ओर उसके पुत्र सिंहरथकों राज्यासनपर 
बिठा दिया । सोदास नरमांस खाता हुआ, उच्छंखल 
होकर, पृथ्वीमें भटकने लगा । 

एकवार सोदासने पृथ्वीमें भटकत मठकते दाक्षिणापथ्में 
शक महर्षिकों देखा । उसने उनसे धर्म पूछा । उसको 
उपदेश देने योग्य समझ उन महाम्ननिने, अहतधमे-जिसमें 
भद्यमांस त्यागका मझुख्यतया उपदेश दिया गया है- 
. झुनाया। धरम सुनकर सोदास चकित होगया ओर प्रसन्न 
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हृदयके साथ उसने उसी सम्रय श्रावकके ब्रत ग्रहणः 
कर लिए । 

उसी अरसेमें ' महानगरका ? राजा अपुनत्री मर गया। 
वहों मंत्रीमंडल कृत पांच दिव्योंद्रारा सोदासका आभिषेक 
हुआ इस लिए वह वहाँका राजा बनाया गया । 

सोदासने अपने पुत्र सिहरथके पास एक दूत भेजा 
आर उसको कहलाया कि, वह सोदासकी आज्ञा माने। 
मगर सिहरथने दृतको, तिरस्कारकर, निकाल दिया। उसने. 
आकर सोदासको जो बात बनी थी वह सुना दी । 

फिर सिंहरथने सोदासपर ओर सोदासने सिंहरथपर 
चढ़ाई की । मार्गमें दोनोंके सैन्य मिले । युद्ध प्रारंभ 
हुआ। अन्तम सोदासने सिहरथकोी पकड़ छिया। 
तत्पश्चनात सोदास, सिहरथको दोनों राज्य सोंप, सांधु 
बन गया। 

दशरथराजाका जन्म, राज्य और ब्याह । 

सिहरथका पुत्र ब्रह्म॒थ हुआ । उसके. बाद ऋमसे, 
चतुरमुख, हेमरथ, शतरथ, उदयपृथु, वादिरिथ, इन्दुरथ 
आदंत्यरथ, मानधाता, वीरसेन, पतिमन्यु, पद्मबंधु, रवि 
पन्यु, वसंततिलक, कुबेरदत्त, कुंथु, शरभ, द्विरद, सिंहद- 
भन, हिरिण्यकश्रिपु, पुंजस्थल, काकुस्थल ओर रघु आदि 
राजा हुए । उनमेंसे कितने ही मोक्ष गये ओर कितने 


ही स्वगमें गये | 
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तत्पश्चात साक्केत नगरीमें शरणार्थीकों शरण देने योग्य 
ओर स्लेहियांके ऋणसे मुक्त ररनेवाछा “ अनरण्य ? नामा 
राजा हुआ । उसके पृथ्वीदेवीके उदरसे “अनंतरथ ” 
ओर “ दशरथ ? नामके दो पुत्र हुए । 
अनरण्यके “ सहस्राकेरण ” नामका- एक मित्र था,. 
रावणके साथ युद्ध करते हुए उसको वेराग्य उत्पन्न हो 
गया; इसलिए उसने दीक्षा छेली । दृढामित्रताके कारण. 
उसको भी बराग्य उत्पन्न होगया । उसने भी एक महानेके 
जन्म हुए अपने छोटे पुत्र दशरथकों राज्य गद्दीपर बिठा 
कर, अपने बड़े पुत्र सहित दीक्षा लेली। समय पाकर 
अनरण्य भ्रुनि मोक्षम गये ओर अनंतरथ मुनि तीत्र तपस्या 
करते हुए पृथ्वोपर विहार करने लगे । 
क्षीरकेठ-दूधसुँह्ा-दशरथ बास्यावस्थाहीम राजा हुआ। 
उसके वय ओर पराक्रम एक साथ ही बढ़ते गये । इस- 
लिए नक्षत्रोंमें चंद्रमा, ग्रहोंमे सूये और पदवेतोंमे मेरु 
जैंसे सुशोभित होता है, वेसे ही वह भी अनेक राजाओंमें 
सुशोभित होने लगा । 
जब दशरथने राज्य-कारोबार स्वयं चलाना प्रारंभ 
किया, तब परचऋसे लोगोंको जो उपद्रव होते थे, वे आकाश- 
पुष्पकी भाँति अह्श्य होगये । वह याचकोंको उनकी 
इच्छानुसार द्रव्य आभूषण आदि देता था; इसलिए वह 
: प्रद्यांग ? आदि दशप्रकारके कल्पदक्षोंक्रे उपरांत ग्यार-- 
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हवा कल्पदक्ष गिना जाने छगा । अपने वंशपरंपरागत 
साम्राज्ययी भाँति आहंतथमेको-जनधर्मको-भी वह 
सवेदा अप्रमत्त-प्रमाद-रहित-होकर पालन करने लगा । 

दशरथ राजाने, जेसे युद्धस्थलमें जयश्रीको वरते हैं 
बसे दी, दर्भस्थछ ' (कुशस्थछ ) नगरके राजा सुको 
अली ? भार्या “ अमृतप्रभाके ! गभसे जन्मी हुई * अप- 
राजिता ? नामा रूपलावण्यवती एक पवित्र कन्याके साथ 
ब्याह किया | 

उसके बाद रोहिणीकों चंद्र ब्याहता है, वेसेही उसने 
€ कमककुछ ” नगरके राजा सुबंधु तिछककी ?  मिन्रा- 
देवी ? राणीके ग़भेस जन्मी हुई, केकेयी नामा कन्याका 
पाणि ग्रहण किया। 

उसके बाद पुण्य, छावण्य ओर सौन्दर्यस जिसका 
शरीर सुशोभित हो रहा है, ऐसी 'सुप्रभा? नामकी अर्निंदित 
'राजपुत्रीके साथ भी उसने लग्नकिये । 

विवेकी मनुष्योंमें शिरोमाणि दशरथ राजा धम, अथर्में 
बाधा पहुँचाये बिना तीनों राज-कन्याओंके साथ विषयसुख 
'भोगने लगा। 

दृशरथ ओर जनकको मारनेके लिए विभीषणकी चढ़ाई । 

१ इसका दूसरानाम कौशल्या था। २ इसका प्रसिद्धनाम झुमित्रा 


४९९ हे लक्ष्मणकी माता थी । इसीको मित्राभू ओर खुशीला 
कहते हैं । 
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अद्धे भरत क्षेत्रके राज्यको भोगनेवाले रावणने एकवार 
सभामें बेठे हुए किसी निर्मित्तियासे पूछा।--“* हे निमि- 
तज्ञ अमर तो देवता ही कहलाते हैं।यह निश्चित हे कि, जो 
संसारी प्राणी है उसका मरण अवश्यमेव होगा, अतः मुझे 
बताओ कि मेरी मौत स्वतः होगी या दुसरोंके द्वारा? 
जो हो सो स्पष्ठ कहो; क्योंकि आप्त पुरुष सदेव स्पष्बक्ता 
ही होते हैं। ” 

निमित्तज़ने कहा;---“भावामें होनेवाली जनक राजाकी 
कन्या “ जानकीके? कारण भावीमे होनेवाले दशरथ 
राजाके पुत्रके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी | ? 

निमित्तियाके वचन सुनकर विभीषण बोला;---“ इस. 
निमित्तियाका वचन सदेव सत्य ही होता है; मगर इसः 
वार इसकी बातको में शीघ्र ही मिथ्या कर दूँगा। क्यों 
के कन्या और वरके पिता होनेवाले जनक ओर दशरथ 
दोनांकों-जां कि इस अनथेके कारण हँ-में मार डाहूँगा;: 
जिससे अपना कल्याण होगा | उनको मार डालननेस. जब 
उनके पुन्नी पृत्रोंकी उत्पत्तिही बंध हो जायगी; तब फिर 
इस निमित्तियाका वचन पिथ्या होगा, इसमें कुछ आश्रय 
की बात नहीं है ।”! . 

इस प्रकार बिभीषणके ढारस बंधानेवाले वचन सुन- 
कर रावणने बहुत अच्छा कहा। सभा विसजेन हुई ४ 
रावण अपने महलप चला गया। 
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सभामें बेठे हुए नारदने सब हर्तांत सुना । इससे वह 
'बहाँसे तत्काल ही दशरथ राजाके पास गया । राजा 
दशरथ उन देवर्षिको दरहीसे आते देख खड़ा होगया। 
'फिर नमस्कार कर उसने गुरुके समान गोरव करके 
उनको बिठाया । 

बेठनेपर दशरथने पूछा;-“ आप कहँसे आये हैं? ? 

नारदने उत्तर दिय३-“ पूवे बिदेह क्षेत्रमें पुंडरीकिणी 
'नगरीमें, सुरो ओर असुरोने मिलकर “ श्रीसोमंधर ”? 
स्वामीका निष्क्रमणोत्सव किया था । में उसीकों देखने 
विदेहमें गया था । उस उत्सवकों देखकर, मेरुपर गया 
वहाँ तीथंनाथकी वंदना करके में लंकामें गया वहां 
आांतिग्रहस्थ शान्तिनाथकों नमस्कार कर रावणके घर 
'गया। वहाँ किसी निमित्तियाने »जनककी पुन्नी जानकी 
के निमित्त तुम्हारे पुत्र द्वारा उसकी मौत बताई । 
यह सुनकर विभीषणने तुम दोनोंको मारनेकी प्रतित्ना 
की है । ये सब बातें मेंने सुनी हैं | वह महाश्रुज अब 
थोड़े ही समयमें यहाँ आ पहुँचेगा । तुम्हारे साथ मेरा 
'साधमीपनका प्रेम हे, इसी लिए में शीघ्रताके साथ रंकासे 
तुम्दें समाचार सुनाने यहाँ आया हूँ। ” 

१-दीक्षा लेनेके लिए जाते समय होनेवाला उत्सव । [ श्रीसीमंधर 
'स्वामीने मुनिसुवत ओर नामिनाथके अतरमें दीक्षा ली हे. 
समय समझना । | 


अजीज िध१५ध७.ढ चर टी २क्‍ ० ५ ल्‍पिजरीफिजी 
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दशरथने सब सुन, नारदको, पूजा करके, रवाना कर 
दिया | नारदने, वहाँसे जाकर, जनककों भी सब बातें 
सुनाई । 

दशरथ अपने मंत्रियोंकों बुठा, सद समाचार सुना, 
उनको राज्यका कारो बार सॉंप, योगीकी तरह कार 
'बितानेके लिए वहासे जंगलमें चछा गया । 

शत्रुको धाखेमें डालनेके लिए मंत्रियोंने दशरथकी एक 
लेप्यमय मूर्ति बनवाकर राज्यग्रहकी एक अंधेरी जगहमें 
रखवा दी | जनक राजाने भी दशरथ हीकी भाँते किया 
ओर उसके मंत्रियोंने भी दशरथके मंत्रियोंदैक्नी तरह 
किया | दशरथ ओर जनक अलक्ष्य-गुप्त-रूपसे पृथ्वीमें 
'फिरने लगे। 

ऋषधग्रस्त विभीषण अयोध्यामें आया ओर अंध- 
कारमें रही हुई दशरथकी लेप्यमय मूर्तिका उसने, खद्बसे 
सिर काट दिया | उस समय सारे नगरमे कोलाहरू मच 
गया; अंत+प्रमें चारों ओर रोनाकूटना शुरू हो गंया। अंग- 
रक्षकों सहित सामंत राजा वहां दोड़ गये; ओर गूढ मेंत्र- 
वाले मंत्रियोंने राजाकी सबे प्रकारकी उत्तर क्रिया 
कर डाली | 

दशरथ राजाको मरा समझ, विभीषण जनककों न 
मार, यह सोच लंकाको चछा गया कि, अकेले जनकसे 
क्या हो सकता है ? 
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कैकेयीका स्वयंवर; ओर उसके साथ दशरथका ब्याह । 

मिथिलल और इश्ष्वाकुबंशके राजा जनक और दशरथ, 
समान अवस्थावाले होनेसे, मित्र बन एक साथ पृथ्वीपर 
फिरने लगे । वे फिरते हुए उत्तरापथर्म पहुँचे | वहाँ 
कोतुकमंगल नगरके राजा शुभमातेकी रानीके उदरसे 
जन्मी हुई द्रोणमेघक्ी बहिन बहत्तर कलछावाली कैकेयी 
नामा कन्याका ख्वयंवर था । वे भी स्वयंवरकी बात सुन, 
कोतुक मंगल नगरमें पहुँच, स्वयंवर मंडपमें गये । 
वहाँ हरिवाइन आदि राजा भी आये थे । उनके बीचमें दे 
दोनों भी जाकर, कमलके बीचमें जेसे हंस बैठते हैं, बेसे ही 
बेठ गये | ” क्‍ 

रत्नालकारसे विशराषित होकर कन्यारत्न कैकेयी, 
साक्षात लक्ष्मीकी भाँति; स्वयंवर मंडपमें आईं। प्रतिहारीके. 
हाथका सहारा लेकर प्रत्येक राजाकों देखती हुई वह, 
बहुतसे राजाओंको उल्लंघनकर गई; जेसे के नक्षत्रोंकों चेद्र- 
लेखा उछंघन करजाती है। 

अनुकमसे वह, गंगा जेसे समुद्रके पास जाती है वैसे, 
दक्षरथ राजाके पास आई; और नाथिका जैसे नोकः 
रोहीेकों उतारकर खड़ी होजाती है वेसे, वह वहाँ खड़ी 
होंगई । क्‍ 

तत्पश्षात रोमांचित देहवाली केकेयीने, बड़े हर्षफे साथ 
अपनी सुजलताकी भाँति, दशरथके गछेमें वरमाला पहिनाई॥ 


राम लक्ष्मणंकी उत्पात्ते, बिबाह ओर-वनवास । १६९ 





यह देखकर हरिकाहन आदि राजाओंको बड़ा बुरा ऊूमा। 
इसमें उन्होंने अपना अपमान समझा; ऋोषधके मारे के 
अग्नेकी भाँति जल उठे ओर बोले;--“बिचारे फटे ची- 
थड़ोंकले एकाकी राजाको इस कैक्रेयीने ब्रा है; मगर 
यदि हमछोग उसको छीन छेंगे तो वह अपने पाससे पुन 
क्रैस ले सकेगा । ” 

इस भाँति आउ्डबरक साथ अनक प्रकारका बात कहते 
हुए बे सब अपनी अपनी छावानियामें चक्के गये | उन्होंने 
युद्धकी तेयारी की । शुममति राजा दशरथके पक्षपं रहा 
वह बड़े उत्साहके साथ युद्धके लिए तेयार हुआ । उस 
समय एकाकी दशरथने केकेयीसे कहा;--“ प्रिये ! यदि 
तू सारथी बने, तो में इन शत्रुओंकों मार डालूँ। ?? 

यह सुन केकयीने, एक बड़े रथकी धुरि पर बेठकर, 
घेड़ोकी बागडोर हाथमें ही; क्योंकि वह बुद्धिमती 
रमणी बहत्तर कृछाओंपें प्रवीण थी । राजा दशरथ भी 
कवच पहिन, भाता गलेपें डाछ, पन्नुष हाथमें ले, रथमें 
सवार हुआ । 


यद्यपि दशरथ अकेला था; तो भी वह शत्रुओंको 

तृणके समान सम्रझने लगा | चतुर केकेयीने हरिवाहन 

आदि सब राजाओंके रथोंके सामने, समकालमें, अपना 

रथ वेगके साथ खड़ा करना प्रारंभ किया। द्वितीय इन्द्रके 
११ 


१६२ जेन रामायण चतुर्थ सर्ग । 
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समान अखंड पराक्रमी, शी्रवेधी दशरथने शत्रुओंके एक 
छक रथकों खँडित करना प्रारंभ शिया | 

इस भाँति दक्षरथ राजाने सारे भूपतियोंकों परास्त 
कर जँगम प्रृथ्वीके समान कैकेयीके साथ ब्याह किया। 
फिर रथी दशरथने उस नवोढा रमणीसे कहा;---* हे 
देवी ! में तेरे सारथिपनसे प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए कुछ 
वरदान माँग । 

कैकेयीने उत्तर दिया;--“ है स्वामी | समय आवेगा 
तब में वरदान माँग छूँगी, तव तक आप इसको धरोहरकी 
भति अपने पास रखिए। ” द 
. राजाने स्वीकार किया। फिर शत्रुओंसे जीती हुई सेना 
साहित, असंख्य परिवारवाला दश्वरथ राजा, छक्ष्मीके 
समान कैकेयीको छेकर राजगृह नगरमें गया; ओर जनक 
राजा अपनी राजधानी मिथिला चलछा गया। 

४ समयज्ञा हि धीमंतो, न तिष्ठति यथा तथा।” 

( समयको जाननेवाले बुद्धिमान योग्य रीतिसे ही रहते 
है; जेसे तेसे नहीं रहते | ) 

दशरथ राजा मगधपतिको जीतकर राजगृह नगरमें ही 
शहा | रावणकी शंकासे अयोध्यामें नहीं गया | पीछेसे 
अपराजिता आदि अपनी राणियोंकों भी उसने वहीं 
बुढा लिया | 


राम लक्ष्मणकी उत्पात्ति, विवाह ओर वनवास । १६३ 





क्‍ : राज्यं सवंत्र दोष्मताम | ! 

( पराक्रमी पुरुषोंके लिए सब जगह राज्य है । ) 
अपनी चारों रानियोंके साथ क्रीडा करता हुआ, दशरथ 
राजा बहुत दिनोंतक राजग्रह नगरमें ही रहा । 

< विशेषत; ग्रीतये हि राज्ञों भः स्वयमानिता | ? 

( राजाओंकोी, अपनी ही उपाजन की हुई भूमि विश्वेष 

औतिकर होती है। ) 
राम, लक्ष्मण, भरत और दराच्न॒न्नका जन्म । 

एकवार अपराजिता रानीने, रात्रिके पिछले भागमें, 
बलूभद्रके जन्मको सूचित करनेवाले, हाथी, सिंह, चंद्र और 
सूर्य, इन चारोंकों स्वम्र्म देखा। उस समय कोई महरद्धिक 
देव ब्रह्म देवलोकमंसे चवकर अपराजिताके उदरपें आया, 
जेसे कि पुष्कारिणीमें हंस आता है। समयप्र अपराजिताने 
शुण्डरीक-वैत-कमलछके समान वणवाले पुरुषोंमें पृण्डरीक- 
अभ्रिकोणके दिग्गन-के समान संपूर्ण लक्षणवंत, एक. 
पुत्र॒कों जन्म दिया। 

प्रथम सन्‍्तान रत्नके मुख-कमरूके दर्शनसे, दशरथ 
राजाका अत्यंत हपे हुआ; जसे कि पूण चंद्रके दशेनसे 
समुद्रका होता है । राजाने उस समय चिन्तामणि रत्नकी 
भाँति याचकोंकों वांछित दान देना प्रारंभ किया । 

« लोक स्थितिरियं जाते नंदने दानमक्षय्य |! 


१६७४ जैन रामायण चतुर्थ सर्ग । 
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( छोकरियाते है कि-पुत्र उत्पन्न होनेपर दिया हुआ 
दान अक्षय होता हे । ) | 

उस समय छोगोंने इतना हषे किया कि, मिससे राजा 
की अपेक्षा भी उनकी प्रसन्नता विशेष ज्ञात हुई नगरजन 
ढूब, पुष्प, ओर फछादि युक्त मंगलमय पूर्ण पात्र राजाके 
दर्बारमें छाने छगे । नगरमें घर घर मधुर मंगल गान 
होने छगे; केसरके छिटकाव किये जानेलगे और द्वोजॉपर 
तोरण बाँघे जाने लगे। 

उस प्रभाविक पूत्रके प्रभावसे राजा दशरथके पास 
अनेक राजाओंकी तरफसे भी अचितितः भेट आने करगीं 
रॉजी दशरथने पद्मा-लक्ष्मीके निवासस्थान पंञ्र-कमरढू- 
रूप उस पुत्रका नाम ' पद्म ? रकखा । और छोगमें वह 
रॉमके नामसे प्रसिद्ध हुआ। ' 

उसके बाद रानी सुमित्राने रातिके शेष भागमें, वश्ु- 
देवके जन्मको सूचित करनेवाले हाथी, सिंह, सूर्य, चेद्र, 
अंग्ने, लक्ष्मी और समुद्र इन सातोंको स्वप्न देखा। उस 
समय एक परमर्द्धिक देव देवक्ोकेसे चवकर सुमित्रा देवीके 
उंदस्मे आया | समय होनेपर उसने वषोऋतुके. मेघों- 
बादलॉ-के समान वर्णवाले,. संपूर्ण लक्षणोंके पारी. एक: 
जंमन्मित्र पुज्रत्नका प्रसव किया। 

उस समय दश्चनरथ राजाने सारे नगरके अ्रीमत्‌ अददतकेः 
चत्वाम स्नाक्पूबंक अप्टमकारों पूजा श्चवाई .. 'हृषात्फूल: 





राम लक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह और वनवास । . १६५ 


#हदेयी राजाने कासागहवासी मनुष्योंको-कैदियों-कों और 
भत्रुओंकी भी छोड़ दिया । 

. # को वा न जीवति सुख पुरुषोत्तम जन्मनि | ! 

( उत्तम पुरुषोंका जन्म होनेपर कोन सुखसे नहीं 

जीता है १ ) 

उस समय प्रज्ञा सहित केवल राजा ही उच्छास नहीं 
पाया था-प्रसन्न नहीं हुआ था बलल्‍्के देवीं पृथ्वी भी उस 
समय उच्छास पाई थी-प्रसन्न हुईं थी। राजाने रामजन्पके 
समय जेस्ता उत्सव किया था उससे भी अधिक उत्सव 
इस वार क्रिया । 

हषें को नाम तप्यवि॥।' 

( हषमें कौन तृप्त होता है? ) दशरथने उस पुत्रका 

नाम “ नारायण ” रक्खा; मगर लोगेंपें वह “ लक्ष्मण ! के 
नामसे प्रस्यात हुआ। 
. घयपान करनेवाछे दोनों शिश्यु ऋमश पितांको, दाढ़ी 
मूँके केश खींचनेक।, सजा देने योग्य वयको प्राप्त हुएं। 
धाय माताके द्वारा पाले हुए उन दोनों कुषारोंको, दक्षस्थ- 
राजा अपने दूसरे दो श्रुजदंड हों ऐसे बार-बार देखने छूमा। 
स्पश्वेसे मानो शरीरमें अमृत ब्षा करते हो वेंसे, वे खभामें, 
सभोस्थित छोगोंकी गोंदोंमे, एकके बाद डूसरेको गोदबं, 
बार बार फिरने छगे | 


श्द्द्‌ जैन रामायण चतुर्थ सर्ग । 
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अनुकमसे दोनों बड़े होगये | दोनों नीछांबर ओर 
पीत॑ंबर पहिनकर चरण-पातसे पृथ्वीतछको केँपाते हुए 
चलने छगे | मानो साक्षात मूर्तिमान दो पृण्यराशि हों,. 
वैसे उन्होंने कलाचायेको मात्र साक्षी रूपही रखकर, सारीः 
कलाएँ संपादन करलीं | वे महा पराक्रमी वीर मुका मारकर 
जैसे बरफका चूराकर देते हैं वेसे ही, बड़े बड़ें पर्वतोंको: 
झुका मारकर चूरकर देते थे:। जब वे व्यायाम शालामें 
व्यायाम करते हुए धनुष बाणको चिल्लेपर चढ़ाते थे, 
उस समय सूये भी, इस आशंकासे कौप उठता था कि,. 
'कहीं मुझको न वेध दें। वे अपने श्ुजबकू मात्रहैंसि शत्रु-- 
ओके बलको तणके समान समझते थे। उनके शखाद्रोंके. 
सम्पूणे कोशलसे ओर उनके अपार झ्ुजबलसे, राजा 
दशरथ अपने आपको देवों आर असुरोंसे भी अजेय 
समझता था | 

कुछकाल बीतनेपर राजा दशरथकों अपने पुत्रोंके परा-- 
ऋमपर धीरज आया, इस लिए , वह इक्ष्याकु राजाओंकी 
राजधानी अयोध्या नगरीमें गया। दुदशामेसे मुक्त बना 
हुआ दश्षरथ, बादलोंमेंसे निकले हुए सूयेके समान पता-- 
'पसे प्रकाशित होता हुआ राज्य करने रूगा। . 
: कुछ समय पश्चात्‌ केकेयी राणीने शुभरवम्से सूचित 
'मरतंक्षेत्रक आभूषणरूप भरत राजाकों जन्म दिया.। 
सुप्रभाने भा-जिसकी श्ुजाओंका पराक्रम झनुप्त-अत्रना- 


राम लक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । १६७ 





शक है-ऐसे कुलनंदन शन्रुघ्न नामा पुत्रको जन्म दिया « 
स्नेहसे रातदिन साथ रहते हुए, भरत और शत्रुघ्न भी, 
दूसरे बलदेव और वाझुदेव हों, ऐसे सुझोभित होने छगे ! 
राजा दशरथ भी अपने चार पृत्रोंसे ऐसा शोमित होने 
लगा जैसे चार गजदंताकृति पर्वतोंसे मेरुगिरी ओमता है। 
सीता और भामंडलका पू्वेभव; और जन्म | ह 

इस जबूद्वीपके भरतक्षेत्रम दास नामके ग्राममें एक वसु- 
भूति आंह्ण रहता था। उसके अनुकोशा नामकी ख्रीसे 
अतिभूति नामा एक पुत्र हुआ | अतिभृतिने सरसा नाम 
स्रीसे ब्याह किया । 

कयान नामा एक ब्राह्मण उस पर मोहित हो गया; 
इस लिए वह एक दिन मौका पा, सरसाकों छकृकर 
उड़ाके गया। 

* कि न कुयोत्समरातुरः । ! 

( कामातुर क्या नहीं करता है? ) अनुभूति उसकों 
खोजनेके लिए भरूतकी मौति पृथ्वापर भटकने रूगा। पुऋर 
और पुत्रवधूके लिए उनके पीछे अनुकोशा ओर वसुभूति: 
भी फिरने लगे। वे सब जगह फिरे; परन्तु उन्हें पुत्र 
और पुत्रवधूका कहीं पता नहीं मिला। आगे जाते हुए 
उन्होंने एक मुनिको देखा। उन्होंने भक्तिपूवेक मुनिको 
बंदना की । उनके पाससे धमे सुनकर दोनोंकों वेराग्य 
हो अया । दोनोंने मुनिसे दीक्षा छेछ़ी । अनुकोषा गुरुकी 


जैन रामायण चतुर्थ सर्ग । 


3040 जी हक 








अभद्र पिकरमननााभ न यहक. 
_ध्याहिकमूलाओ॥० ८ भजन आननप ही 4 रीचिलबताओ गन 


आडासे एक कमरश्री नामा आयोक्े पास गई। काछ- 
योगसे मरकर वे साधमे देवछोकमें देवता हुए । 
४ क्रते ह्ेकाहमात्रेडपि न खवगोन्यतों गति; । 

( यादें एक दिन भी व्रतका आराधन किया हो, तो 
स्वगेकें सिवा दसरी गाते नहीं होती है। ) 
 बसुभूति वहाँसे चवकर वेंतात्य पेत पर . रथलुपुर 
नंगरमें चंद्रगतिं नागा राजा हुआ। अंनुकोशा भी वहँँसे 
चबेकर उस -विद्याघरपाति चंद्रगतिकी पुष्पव्ती नामा 
पवित्र चरित्रवाली सती ख्री हुईं।..| 

सरसा क्रिसी साध्वीकों देख, दीक्षा छे, मृत्यु पा, इशा 
ने देवलाकम देवी हुई । 

सरेंसाके विरसे पीडित अतिभूतिं मरकर संसारमें 
श्रमता हुआ एक हंसका शिक्ु हुआ। एकवार बाजने उस 
इंसके बच्चेको, मक्षण करनेके किए पकड़ा | उसके पंभेसे 
झटकर वह बच्चा एक मुनिके साथने जा गिरा। कंठगत- 
ऑंण होनेंसे मुनिने उसकों नमस्कार मंत्र दिया। उस मंत्रकें 
अभाचसे वह मरकर किन्नर जातिके व्यंतरोमं दशः इजार 
वैषेकी आयुष्यवाढा देवता हुआ।वहाँसे चवकर वह विदम्धं 
कंमके नगरमे प्रकाशर्सिह राजाकी रानी प्रवराव्र्लीके गर्भसे 
जन्पां ओर कुण्डलमंडित नामसे प्सिद्ध हुआ । 
८ कयान . भोगासंक्तिमं भर, विरकालतंकः संसारखूुपी 
अमेसम अ्रंमजकर; 'चंद्रपुरकें राजा चंद्रध्वजके पुरोहित 
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'चूमकेशैकी ख्री स्वाहके गंभसे पिंगल नामका बुत्र उत्पन्न 
हुआ। वह फिंल चक्रप्वन राजाकी अतिसुंदरी नऋाषा 
-घुन्नीके साथ पढ़ता था। कुछ काल बीतनेके बाद दोनांके 
परस्पर प्रेम होमया। इससे एकवार पिंगलः छलसे अति- 
सुदरीको, हरणकर विदग्ध नगर लेगया। कला, विज्ञान 
विद्दीन पिंगल घास छकड़ी वेचकर अपनी आजीविका 
चलाने छगा। 
: निर्गुणस्योचितं छदः | ! 

( निम्नुणीके लिए यही योग्य है| ) वहाँ अतिसुंद्रीकों 
'राजपुत्र कुंडछमंडितने देखा। उन दोनोंके परस्पर 
अनुराग हो गया। राजपुत्र कुंडलमंडित उसको हर ले 
गया; ओर पिताके भयसे किसी दुर्गप्रदेशम जा, वहाँ 
झोंपड़ा बना आदि सुंदरीके साथ रहने लगा ॥ 


पिंगल अति सुंदरीके विरहसे 'उन्मत्त होकर, पृथ्वी 
अटकने गा । मटठकते हुए उसने एक आमययंगुप्त नाक्ष 
आयायको देखा । उनसे धम सुनकर उसने दीक्षा ले 
ली; परन्तु उसके हृदयसे अतिसुंदराका सनह नहीं निकला। 


कुंडछुमंडित पल्ठीमें रहता हुआ कुत्तेकी माँति, छल 
'करके दश्चवरथ राजाकी भूमिको लूटने लगा । बालुचंद 
नामा एक सामंतकोी दशरथ राजाने कुंडलमंडितकों पक- 
डनेकी आज्ञा दी। उसने इसको झ्ुुलावा देकर पकड़ 
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लिया । ओर दशरथ राजाके पास छे गया | कुछ काछ 
बाद दशरथने उसको वापिस छोड़ दिया । 
४ कोप: शाम्यति महतां, दीने क्षीणे हरावपि | ! 

( झज्ञुके दीन हो जाने पर बड़े पुरुषोंका कोप शान्त 
हो जाता है | ) 

पश्चात कुंडलमंडित, अपने पिताका राज्य प्राप्त करनेके: 
छिए, पृथ्वी पर फिरने लगा | अन्यदा मुनिचंद्र नामा 
मुनिसे धर्म सुनकर वह श्रावक हो गया। राज्यकी इच्छासे 
मरकर वह मिथिला नगरीमें जनक राजाकी ख्रीं विदेहाके 
मर्भमें पत्र होकर आया । क्‍ 

सरसा जो इंशान देवलोंकमम देवी हुई थी, वह इंशान 
देवछोकसे चवकर एक पुरोहितकी वेगवती नामा कन्या 
हुईं । वह उस भवर्षे दीक्षा ले मरकर ब्रह्मदेव लोक गई । 
वहाँसे चवकर विदेहा रानीके गर्भमें कुंडलमंडितके जीवके 
साथ ही पूत्रीरूपमें आई । 

समय आनेपर विदेहाने पूत्र और कन्याको-युगल 
सनन्‍्तानको-जन्म दियां। उसी समयमें पिंगल मुनि मरकर 
सोधम कल्पमें देवता हुए । उन्होंने अवधिज्ञनस अपना 
पूवेभव देखा; उन्होंने अपने पूवेभवके बैरी कुंडहमंडि-- 
तक्ो जनक राजाके घर पुत्ररूपसे उत्पन्न होते देखा $ 

पेश्नपके वेरसे, रुछ होकर श्े उसको. हर के गये । 
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ले जाकर उन्होंने सोचा-“ इसको शिलापर पछाड़ 
कर मार डाढ़ें ? मगर नहीं पहिले दुष्टकर्म किया था.- 
उसका फल तो मेंने अनेक भवों तक भोंगा है। देवयो- 
गसे घ्रुनि होकर में इतनी ऊँची स्थितिमें पहुँचा हूँ | अब 
फिर इस बालककी हत्या कर अनन्त भव अ्रमणकतों 
किस लिए बनूँ। ” 

यह सोच उन्होंने-देवने-कुंडछादि आभूषणोंसे बाल- 
कका शंगार किया; फिर गिरते हुए नक्षत्रकी भ्रांतिको 
उत्पन्न करनेवाले उस बालकको ले जाकर उन्होंने रथ- 
नुपुर नगरके नंदनोद्यानमें धीरेसे सुछा दिया; जेसे कि. 
भ्य्यापर सुलाया करते हैं । 

आकाशमेंसे गिरती हुईं वालककी कांतिको चंद्रगतिने 
देखा । यह क्या हुआ ? सो जाननेंके लिए उसके मिर- 
नेका अनुसरण कर वह नंदन वनमें गया। वहों उसने 
दिव्य अलंकारोंसे भूषित बालककों देखा। उस अपुत्री 
विद्याधरपति चंद्रगतिने तत्काल ही उसको पुत्ररुपसे ग्रहण 
कर छिया; ओर राजमहलमं आकर उसने उसे अपनी प्रिया: 
पुष्पवतीके अपेण कर दिया । फिर द्रबारमें आकर उसने 
घोषणा करवा दी कि- आज देवी पृष्पवतीने एक पुत्र- 
रत्न भसव किया है ? 

राजाने ओर पुरवासियोंने उसका जन्मोत्सव किया ।/ 
प्रथमके भामंडक्-कांतिसम्रह-के संबंधसे उसका नाम भामें- 
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डल रक्‍खा गया। पृथ्पवतो और चंद्रगातिके नेत्ररूपी कुँम्रुद्‌- 
के किए चंद्रमके समान, वह बारूक खेचरिंयेंके हाथोंमें 
'छाक्षित, पाछित होकर अहनिशि बढ़ने लगा |. 

उधर मिथधिलामें, पुत्रका हरण हुआ जान, रानी विंदे- 
हाने करुण-कंदन कर सारे कुटंबको शोकसागरमें डाल 
दिया | जनक राजाने उसकी शोध करनेके लिए चारों 
तरफ दूत दोड़ाएं; मगर बहुत दिन बीत जाने पर भी 
'कहींसे बाठकके पिलनेके समाचार नहीं मिछे । 

जनक राजाने यह सोचकर कि इस पुत्रीमें अनेक गुण- 
रूप धान्यके अंकुर हैं, उस युगलोद्भव कन्याका नाथ 
+ सीता ” रकखा । कुछ कालके बाद उनका पुत्र झ्लोकची 
कम हो गया । द रा 

' * शोक हर्षश्व संसारे नरमायाति याति च।? . 
( संसास्में मनुष्य पर श्लोक और हर्ष अत हैं ओर 
जाते हैं।)... ः है 

..__कुबारी सीता रूपलावण्बकी संपत्तिके साथ इद्धिगत 
होने लगी | धीरे घीरे बह चंद्रलेखाके समान कारण हो 
हे । कमज्ः कह कमलाजी बाल, फ्ेवन वयकों श्राष्त हो, 
उच्चम लावण्यमय लहस्योंकी सरिता बन, सती लथ्ष्मीरे 
समान दिखने छगी। उसके अप्रतिभ रूपलॉचण्थकी देसे- 
कहें जनक रात दिन इसी विचारंथ रहें लगा किं* इसके 
योग्य करे कौन होगा! अपने जियोंके आय उराह 
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करके, उसने अनेक राजकुमारोंकी देखा, बगर .उनसेंसे: 
एक भी उसको पसंद नहीं आया 4 
रामका जनककी मददको जाना। . 
खाताके साथ रामका खुंबंच् निश्चय होना | 
उच्च समग्र अंधे बरबर देशके आतरंगतम- ज्ादि, 
देत्यफे समान स्लेच्छ राजा आ आकर जमकके रज्यमें 
उफ़्व करने छये | केरपांतताकके जछकी माँति अपने 
द्वारा उसका रुकना असेभव समझ, जनकने दशरयके 
बुलानेके लिए उसके पास एक दूत भेजा | 
महत हंदयी दक्षरथने आगत दृतको सन्धावकर, अपने 

पास बिठाया और जिस कार्यके छिये आया हो वह काये 
बतानेके किए कहा | क्‍ 

दूत बोला;:---“ हे महेत्बाहू ! मेरे स्वाधीके अनेक 
आप्त पुरुष हैं; परन्तु आत्माके समान हार्दिक मित्र तो 
आप ही हैं । राजा जनककों सुखदुःखर्म ग्रहण करने 
योग्य आप ही हैं-आपही उनको सुखदुःखमंं मदद कर 
सकते हैं। अभ्री वे विधुर हैं-घबराये हुए हैं । इसलिए 
उन्होंने कुछ देववाकी भाँति आपका स्मरण किया है। 
वेताब्य गिरिके दक्षिणमें ओर केलास# पर्वतके' उत्तरमें 
बहुतसे जनपद+ हैं जिनमें. भयंकर छोग बसते हैं | उनमें: 
ब्रबर कुलके समान अद्धें बरबर नामा देश है । वह 

# चूल हिमवंत ।.+ देश । - 
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दारुण आचारवाहे पुरुषोंसे अत्यंत दारुण बना हुआ है। 
उस देश्का आभूषण रूप नगरसाछ नामा नगर है । वहाँ 
आतरंग नामा आति दारुण स्लेच्छ राजा राज्य करता 
है। उसके हजारों पुत्र हैं। वे राजा बनकर शुक, मंकन, 
'कांबोज आदि देशोंका उपभोग कर रहे हैं | अभी उस 
आतरंग राजाने अक्षय अक्षोहिणी-सेना-वाढ़े उन सब 
राजाओंसहित आकर जनक राजाकी भूमिकों भंग कर 
दिया है। उन दुष्ट आशयवाढोंने प्रत्येक स्थानके चैत्यों- 
का नाश किया है । उनकी सारी आयुभर वे भोग कर 
सके इतनी उनको संपत्ति मिल गई है, तों भी वे धर्ममें 
वित्त कर रहे हैं । धमेमें विज्न करना ही उनको विशेष 
हट है। हे दशरथ राजा ! आपके अत्यंत प्रिय-इष्ठ पर्मकी 
और जनककी आप रक्षा करों । इन दोनोंके आप ही 
प्राण रूप हो ।? 
टूतकी बातें सुनकर दक्षरथने तत्काछ ही यात्रार्थ 
'जानेकी बाजने बजवाये | 
* संतः सतां परित्राणे विल्ंबंते न जातु बित्‌ | ! 
$ सतृपुरुष सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेमें कभी विलंब नहीं 
करते हैं |) उस समय रामने आक्र कहाः-“हे पिताजी! 
लेच्छ छोगोंका उच्छेद करनेके लिए यादे आप स्वतः 
जायेंगे तो फिर यह राम अपने अनुज बंधु सहित यहाँ 
पठा हुआ क्या करेगा? पुत्रस्नेदके कारण आए हमें 
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असम समझते हैं; मगर इक्ष्वाकुबंशके पुरुषोर्में तो जन्म 
'हीसे पराक्रम सिद्ध हे । अतः है पिता! आप प्रसन्न 
'होकर यहीं रहिए ओर स्लेच्छोंका उच्छेद करनेकी मुझको 
आज्ञा दीजिए । थोड़े ही दिनोंमें आप अपने पुत्रकी 
'जयवातो सुनेंगे | ? 

इतना कह, बड़ी कठिनतासे दश्षरथकी आज्ञा ले, राम 
अपने अलुज बंधुओं सहिद भारी सेना छेकर मिथिलापुर 
गये । वहां जाकर उन्होंने, म्लेच्छ सुभटोंकों नगरमें ऐसे 
फिरते देखा नेसे बड़े वनमें चमृरु-एक प्रकारके हरिण- 
हाथी, झादूंछ, सिंह आदि जन्तु फिरते हैं। 

जिनको भ्रुजाओंमें युद्ध करनेकी खुजली चलती है; 
और जो अपनेको विजयी समझते हैं ऐसे वे म्लेच्छ 
तत्काल ही रामको सेनाको उपद्रावित करने छगे | रको-- 
धूलका-उड़ानेवाला महावायु जेसे जगतकों अंधा बना 
देता है, वैसे ही उन स्लेच्छोंने रामकी सेनाको, अपने 
शत्रों द्वारा, अंधा बना दिया | उस समय शत्रु और 
उनकी सेना अपनेकों नेता समझने छगे; राजा जनक 
अपना मृत्यु समझने छगा ओर छोग अपना संहार 
मानने लगे । 

इतनेहीमें हित हृदय रामने बाणको चिल्ले पर चढ़ा 
या ओर रणनाटकके वाद्यकी भाँति उसकी टंकारकी। 
प्रथ्वी पर रहे हुए देवकी भाँति, स्ू-भंग भी नकरते हुए, 
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रामने थोडी ही बारम॑ करोर्डा म्लेचछोंको बींब झला; 
जैसे कि शिकारी हरिणोंको बांध देता है। 

« यह राजा जनक तो बिचारा है; उसका सेन्‍्य 
मच्छरके समान है; ओर उसकी सहायता करनेकी आया 
हुआ सनन्‍्य तो पहिलेहीसे दीन बन गया है। मगर. यह 
क्या ! आकाशको ढँकते हुए गरुड़की भाँति जो ब्राण 
आ रहे हैं, ये बाण किसके हैं?” अतरंगादि म्लेच्छ: 
राजा परस्पर बातें करते हुए रामझी ओर आये 4 उन्होंक्े 
विस्मय ओर कोपके साथ, पासमें आकर एक साथ . राम 
प्र अखदृष्टि करना भारंभ किया। 

ढृशपाती-दूरसे आकर गिरता है वेसे-हढ आधाती 
आर शीमवेधी रामने लीला मात्रहीम म्लेच्छोंको सत्र कर 
दिया; जसे कि अष्टापद सिंहोंको कर देता है। क्षणवारमें 
कोओंकी भाँति सारे म्लेच्छ इधर उधर उधर दकशोंदिशा- 
ओमें थाग गये । इससे राजा जनक ओर .ुरवासी लोग 
स्क्स्थ हुए । 

रामका पराक्रम देखकर, जनक राजाने अपनी इन्या 
सीता, रामको देना निश्रय क्रिया। रामके आनेसे जतककोे 
दो काम हुए। कन्याके लिए योग्य वरकी प्राप्ति ओह 
अछेच्छोंका उपद्रव संहर । कक 

भार्मडलका सीता पर आसुक्त होना, 


नारदने छोगोंके मुखसे जानकीकेः रूपकी विशेष 
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तया प्रशंसा सुनी; इस लिए उसको देखनेके लिए 
नारद मिथिला नगरीमें गया। उसने जाकर कन्याग्रहमें 
प्रवेश किया । े 

पीले नेत्रवाले, पीछे केशवाले, बड़े पेटवाले, हाथरमें 
छत्री और दंडको रखनेवाले, कोपीन-लंगोटी-को पहिनने- 
वाले, कृषशरीरी ओर उड़ती हुई चोटीवाले नारदके 
भयंकर रूपको देख कर सीता डर गई । ओर “माँ, 
माँ? पुकारती हुईं वहाँसे गर्भागारमें-अंदरके घरमें- 
चली गई। 

सीताकी आवाज सुनकर दासियाँ ओर द्वारपालछ 
तत्काल ही वहाँ दौड़ गये। उन्होंने कोछाहल करते हुए, 
जाकर, कंठ, शिखा ओर बाहुमेंसे नारदकों पकड़ लिया | 
कोछाहछ सुन कर “ मारो, मारो, ' करते हुए यमतुल्य 
शख्रधारी राजपुरुष भी वहाँ जा पहुंचे । 

नारद घत्ररा गया और बड़ी कठिनताके साथ उनसे वह 
अपना छुटकारा करा, डड़ कर वेताव्यगिरिं पर गया। 
वहाँ जाकर वह सोचने लगा- जेसे गाय व्याधियोंके 
हाथसे बड़ी कठिनतासे छुटकारा पाती है, वैसे .ही में भी 
उन दासियोंके हाथसे भाग्य वश छुटकारा पाकर, अनेक 
विंद्याभर. राजाओंके निव्रासस्थान इस . वेताक्य गिरि पर 
आया हूँ | इस गिरिकी दाक्षिण श्रेणमें इन्द्रक समान 

१२ 
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पराक्रमी चंद्रगतिका छड़का भामंडरू नामा युवक, रहता 
है। एक कपड़े पर सीताका चित्र चित्रित कर उसको 
दिखाऊँ। वह मुग्ध होकर जबदंस्ती सीताको हर छायगा। 
इससे उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, उसका उसे 
बदला मिल जायगा। ” 


ऐसा विचार कर, तीन लोकमें कहीं न देखा गया, 
ऐसा सीताका स्वरूप चित्रपट पर लिख, नारदने भाम॑डंल- 
को दिखाया । उसे देखते ही कामदेवने, भ्रूतकी भाँति 
उसके चरीरमें प्रवेश किया । विंध्याचलसे खींच कर लाये 
हुए हाथीकी माँति उसकी ।नेद्रा जाती रही। उसने मधुर 
खाना बंद कर दिया, स्वादु पेय पदाथे पीना छोड़ा देया 
और ध्यानस्थ योगीकी भाँति बह मोन करके रहने लगा। 

भामंडलको इस भाँति उदास देख, राजा चंद्रगतिने 
उससे पूछा:---“ है वत्स | क्या तुझे कोई मानसिक पीड़ा 
है? या शररारमें कुछ रोग हुआ है ? या किसीने तेरी 
आज्ञा भंग की है ? या कोई दूसरा दुःख तेरे हंदयमें 
घुसा है ! जो हो सो कह। ?” 


पिताका प्रश्न सुन, भा्महल कुमार छज्जासे-दोनों 
तरहसे अंतरंगसे ओर बहिरंगसे-नीचाहुख करके रह 
सबा । क्योंके कुलीन गुरुजनोंके आगे ऐसी: बात केसे 
बड़ सकते हैं ? 
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उसके मित्रोंने कहा कि, नारदने एक ख्रीका चित्र 
दिखाया था; उसी खस्लीको कामना-इच्छा-भामडलके दुःख- 
का कारण है। तब राजाने नारदको राजगुहमे; एकान्तमें 
बुलाकर पूछा;-“ तुमने चित्रम जिस ख्लरीकों बताया है, 
बह कान है ? ओर किसको लड़को हैं £ ?? 


नारदने उत्तर दिया;---“ जिस कन्याका चित्र चित्रित 
करके मेंने बताया है, वह जनक राजाकी कन्या है । उसका 
नाम सीता है। जेसा उसका रूप है बेसा ही रूप चित्रित 
कर देना भेरी या किसी अन्यकी शक्तिके बाहिर है; 
क्योंकि वह मूर्तिमती कोई छोकोत्तर स्री है। सीताका 
जेसा रूप है, बेसा देवियोंपें, नाग कुमारियोंमें ओर गन्धवे 
कन्याओंप भी नहीं ह; तो फिर मनुष्योंका तो बात ही 
क्‍या है ? 


उसके रूपके समान रूपकी विक्रिया करनेमें देवता 
डसका अनुसरण करनेमें देवनट ओर वेसा रूप बनानेगें 
अजापति ब्रह्मा-भी असम ई। उसको आक्ाते आर 
बचनमें जो माधुय्य हैः उसके कंठमे और हाथ पैरोंमें जो 
रक्तता है, वह स्वथा अनिर्बच्ननीय है । मैसे उसका रूप 
वित्रित करनेमें में असमर्थ हूं, वेसे दी उसका यथाये वर्णन 
करनेमें भी में असमर्थ हूँ | तो भी परमायेतासे भें कहता 
हूँ %, वह स््री भामंडलके योग्य ६ं। ओर यह:सोच कर 


१८० जेन रामायण चतुर्थ सर्ग । 


ही मैंने उसका रूप यथा बुद्धि पटपर लिखकंर उसको 
बताया है। ”” 

नारदकी बातें सुनकर चंद्रगतिने भामंडलसे कहाई- 
४ चृत्स ! वह तेरी पत्नी होगी। ” इस भाँति भामंडलको 
आश्वासन देकर उसने नारदकों बिदा कर दिया । 

सीताके वरके लिए चन्द्रभतिका जनकसे प्रतिज्ञा कराना । 

फिर चंद्रगतिन चपलगति नामा एक विद्याधरको 
आज्ञा दी कि-तू शीघ्र ही जनक राजाका अपहरण कर, 
उसको यहों छे आ | रातको आज्ञानुसार वह मिथिलापें 
गया और जनक राजाको, हरणकर, छा, चन्द्रगतिके 
आधीन कर दिया । 

रथनुपुरका राजा चंद्रगति जनकके साथ भाईकी तरह 
बाथ भरके मिल्का ओर उसको अपने पास बिठाकर 
कहने छगा-# तुम्हारे लोकोत्तर गुणवाली सीता नामा 
कन्या हैं; ओर मेरे रूप -संपत्तिसे परिपूर्ण भामंडल- 
नामका पुत्र है। मेरी इच्छा है कि, उन दोनोंका वधूवरकी 
भाँति उचित संयोग हो और हम दोनों उस संबंधके द्वास' 
सुहृद बनें । | पा । 
* उसकी ऐसी माँग सुनकर, जनक राजा बोला$- पूत्री 
मैंने दशरथके पुत्र रामको दे दी है; अब वह दसरेको कैसे 
दी जा संकती है ! क्योंकि कन्या जो एक ही बार दी 
जाती: हैं. ।.7 
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चंद्रगाति बोला;-“ हे जनक ! यद्यपि में सीताको हरण कर 
छानेका सामंथ्य रखता हूँ; तथापि स्लेहटद्धे करनेकी मेरी 
इच्छा है। इस लिए मैंने तुमको यहाँ बुछाऋर तुमसे 
उसको माँगा है। यद्यपि- तुमने रामकों अपनी पुत्री 
देनेका संकल्प किया हे तथापि, हमारा पराजय किये 
बिना राम उसको ब्याहन सकेगा । युद्ध रोकनेका 
एक उपाय है । हमारे घरमें दुस्सहतेज वाले * वज्ञा-वर्तें ? और 
* अणवावते ? दो धनुष रक्‍्खे हुए हैं | एक हजार देवता 
उनकी रक्षा करते हैं । गोत्रदेववाकी भाँति देवोंकी आज्ञाप्ते 
हमारे घरमं सदा उनकी पूजा होती:रहती है । वे दोनों 
भावी बलछदेव ओर वासु-देवके उपयोगमें आनेवाले हैं । 
तुम उनको ले जाओ । यदि राम उनमेंसे एकको भी 
चढ़ा देगा तो समझ लेना कि हम रामसे परास्त होगये। 
पीछे वह सीताको सुखसे ब्याहे। ” 

जनकसे जबद॑स्ती ऐसी प्रतिज्ञा कराकर चंद्रेगतिने 
उसको मिथिलामे पहुंचा दिया। आप भी अपने परिवार 
सहित मिथिलछामें गया । साथमें दोनों घनुष भी लेता 
गया | उसने धनुष दबारमें रखवाकर शहरके बाहिर 
डेरा दिया । 

जनऊने सारा हत्तांत रातको, अपनी प्रियासे कहा | 
सुनकर विदेहा अत्यंत दुःखी हुईं | वह रुदन करने और 
कहने छगी:--“ देव ! तू अत्यंत निरदय है । तुने भेरे 
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एक पुत्रकों हर लिया, तो भी तृप्त न हुआ । अब तू भेरी 
पुत्रीको भी हर लेनेकी इच्छा रखता है। संसारमें पुत्रीके 
लिए स्वेच्छासे वर ग्रहण किया जाता हैं; दूसरोंकी 
इच्छासे नहीं । मगर देवयोगसे मेरे लिए तो दृसरेकी 
इच्छासे वर ग्रहण करनेका समय आया है । दूसरेकी 
इच्छासे की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार यदि राम इस धनुषको 
न चढ़ा सकेंगे, ओर कोई दूसरा चढ़। छेगा तो मेरी 
कन्याको अवश्यमेव अनिष्ठ वर मिलेगा । हाय! देव ! 
अब में क्या करूं? 7? 

विदेहाका रुदन सुन, जनक राजाने उसको, आश्वासन 
देते हुए, कहाः--“ हे देवी ! तुम भय न करो । मैंने रामका 
बल देखा है । यह धनुष उनके लिए एक लताके 
समान है| ? ह 

सीताका-“स्वयंवर ओर राम, लक्ष्मण और भरतका ब्याह । 

विदेहाको इस प्रकारसे समझाकर, दूसरे दिन सबेरे ही 
जनकन, मंचमंडित मंडपमें उन दोनों धन्नुष रत्नोंको पूजा 
करके रख दिया । जनक राजाने सीताके स्वयंवरमें 


विद्याधर राजाओं ओर मनुष्य राजाओंको बुलाये थे । वे 
आ आकर मंचपर बेठे । 


... रद जानकी दिव्य अलंकारोंको धारण कर, सखि- 
यासे घिरी हुईं, मंडपमें आई । भूमिपर चलती हुई वह 


१-बॉसोका बना हुआ ऊँचा आसन | 
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देवी तुल्य जान पड़ती थी । छोंगोंकी आँखोंके लिए 
अमृतकी सरिता समान, जानकी रामका ध्यान धर धनु- 
पकी पूजा कर वहाँ खड़ी हो गईं । 

नारदके कथनानुसार हो सीताके रूपको देखकर, 
भामंडलके हृदयमें कामदेव प्रहार करने छूगा | 

उंस समय जनकके एक द्वारपालने ऊँचा हाथ करके 
कहाः--“ है सवे खेचरो ओर पृथ्वीचारी राजाओ |! 
जनकराजा कहते हैं कि-इन दो धनुषोंमेंस जो कोई एक 
धनुषको चढ़ालेगा वह मेरो पुत्रीका वर होगा। ? 


सुनकर खेचर, ओर मनुष्य राजा, एकके बाद दूसरा, 
उन धलुषोंके पास, जाजा, कर छांटने छगे । उनकों 
चढ़ाना तो दूर रहा; परन्तु भयंकर स्पवेष्टित, तीव्रतेजवाले 
उन धनुषोंकों कोई स्पशे भी नहीं कर सका । अनेक तो 
धनुषोंमेसे निकछते हुए अग्ने-स्फुलिंगोंसे दग्ध होकर 
लज्जासे सिर झुकाये हुए अपने आसनोॉपर जाकर 
बैठ गये। 

फिर जिसके कांचनमय कुंडल चालित हो रहे 8, ऐसे 
दशरथ कुमार राम गजेन्द्र लीछासे गमन करते हुए उस 
धनुषके पास गये। 

उस समय चंद्रगति आदि राजाओंने उपहासमय 
देष्टिसे ओर जनकने शंकामय दृष्टिस रामकी ओरे देखा । 
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लक्ष्मणके ज्येष्ठ बंधु रामने “ बज़ावर्त ” धनुषको-जिस- 
प्रसे सपे ओर अग्निज्वाला शान्त होगये थे-निःशंक होकर 
उठालिया; जैसोके इन्द्र वजको उठालेता है । फिर 
धनुषधारियोंम श्रेष्ठ रामने छोहेकी पीठकों ऊपर रख 
बैंतकी भाँति उसको झुका चिछेकों थनुषपर चहाया । ओर 
कानतक खींचकर उसका आस्फालन किया-उसको चछाया। 
धनुष, शब्दद्वारा, पटहकी भाँति, रामकी कीतिको प्रसिद्ध 
करता छुआ, ओर भूमि व आकाशके उदरको भरता 
हुआ, गरूज उठा। 
सीताने तत्काछ ही आगे बढ कर रापके गलेभेबरपाला 
डाल दी। रामने धनुषसे चिलेको उतार डाछा । फिर 
लक्ष्मणने भी रामकी आज्ञासे “अणवावत्त'- धनुषकों 
चढ़ाया । लोग विस्मयके साथ यह सब कुछ देखते रहे । 
उसका आस्फालन करनेसे उसने नादसे दिशाओंके 
कानोंको बहरा बना दिया | फिर चिलेको उतारकर लक्ष्म- 
णने उसको वापिस उसको जगह रख दिया । 
उस समय विस्मित ओर चकित बने हुए विद्यापरोंने 
देवकन्याओंके समान अद्भुत अपनी अट्टारह कन्याएँ 
लक्ष्मणको दो । चंद्रगति आदि विद्यापर राजा लज्जित 
होकर, तपे हुए भामंडलसहित अपने अपने स्थानको गये। 
. जनक राजाने दशरथकों संदेशा भेजा | दशरथ आये। 
उन्होंने बड़े उत्सवके साथ राम और सीताकां ब्याह 


राम लक्ष्मणका उत्पतत्त, विवाह आर वनवांस। १८५ 
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किया | जनकके भाई कनकने सुप्रभा रानोके गर्भसे जन्मी 
हुईं भद्रा नामकी कन्या भरतकों व्याही । फिर दशरथ 
अपने पुत्रों ओर बहुओं साहित, प्रजाजनक्ृृत उत्सवोंसे 
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आनंदित बनी हुईं अयोध्यानगरीमें आये। 
दृहरथके हृद्यमें मोक्षप्राप्तिकी इच्छा होना । 

एक वार दश्वरथ राजाने बड़ी धूम धामके साथ चेत्य- 
महोत्सव और शान्ति स्नात्र कराये। राजाने स्नात्र जल 
पहिले अपनों पहरानी कोशल्याके पास अन्त+पुरक अधि- 
'कारी हृद्ध पुरुषफे साथ भेजा । फिर दासियोंके साथ 
दूसरी रानियोंके पास भी भेजा । युवावस्थाके कारण 
शाम चलनवाली दासियोंने शीघ्रतासे दूसरी राणियोंक्े 
पास स्नान्न जछू पहुँचा दिया। उन्होंने तत्काल ही उसको 
'बंदन कर शिरपर चढ़ाया । 

अंतःपुरका अधिकारी हृद्ध होनेसे शनि-ग्रहकी भाँति 
धीरे धीरे चछता था, इससे पहरानीकों शीघ्र हीं स्नान्न- 
जल नहीं मिला । वह विचारने ऊगी-“ राजाने सब 
रानियोंके पास स्नात्र-जल भेजकर उनपर कृपा की है; 
'परन्तु में पदरानो हूँ, तो भी उन्होंने मेरे पास स्नां्र-जरेू 
नहीं भेजा । इस लिए मेरे समान मन्दभाग्याक्ों अब 
जीवित रहकर क्या करना है १?” 


* ध्वस्ते माने हि दुःखाय जीवित मरणादपि | ! 


१८६ जन रामायण चतुर्थ सर्ग । 


बज एक न्‍त भी, +2 #९ ४६/९॥४ ७६/) ४. ४? ध्आा / चनटोटे २25 धाक १2 8८5४, हर ६5 (४८ ४८5६व६व ० ५ 5/ ५ /३ ६/६//६./ध ९६/६६/४८5७ «७ 


( मानके नष्ट होने पर जीवित रहना मृत्युसे भी विशेष 
दुःखरूप है।) 

इस प्रकार विचार, मरनेका निश्चय कर, उस मनस्विनौ- 
मानिनी-ने अंदरके घरमें जा वद्तसे फाँसी खाना प्रारंभ: 
किया | उसी समय राजा दशरथ वहाँ जा पहुँचे । उसको. 
वैसी स्थितिमें देख, उसकी मरणोन्मुखताकों देख, भयभीत: 
हो; राजाने उसको अपनी गोदमें बिठाया ओर पूछा;-- 

भ्रिये ! तेरा क्या अपमान हुआ है? जिससे तने ऐसा: 
दुस्साइस किया है १ देवयोगसे मेरे द्वारा तो तेरा कोई. 
अपमान नहीं हुआ है न ? ” 


वह गहूद कंठ होऋर बोलीः-“ आपने सब रानियोंके 
पास तो रनात्रजछू भेजा; परन्तु मेरे पास नहीं भेजा | ”?' 
काश्वल्या इतना ही कहने पाई थी कि, इतनेहीमें वह हृद्ध. 
केचुका-अन्तःपुरका अधिकारो-यह कहता हुआ वहाँ जा. 
पहुंचा कि-“ राजाने यह स्नात्रजल भेजा है |? 

राजान तत्काल ही उस पवित्र जरूसे रानीके पस्तकका 
आभिर्सिचन किया-जल . सिर पर डाछा | फिर राजानें 
कंचुकीसे पूछाः--“ तू इतनी देरसे क्‍यों आया १ ” 

कंचुकी बोला;-“ स्वामी ! इसमें, सर्व कार्यो अस 
मय, मरी दृद्धावस्थाक्ा अपराध है। आप स्वयं. मेरी: 
और देखिए | ” 
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राजाने उसकी ओर देखा। देखा-वह मरणेच्छु मनुष्यकी 
भाँति पद पद पर गिर पड़ता है; सुखमेंसे राल गिर रही 
है; दाँत गिर गये हैं; चहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं; श्रकुटीके 
केशोंसे नेत्र ढक गये हैं; मांस व रुधिर सूख गये हैं ओर 
सारा शरीर धृज रहा है। ” 
' केंचुकीकी ऐसी दशा देखकर, राजाने सोचा-मेरी 
भी ऐसी रसिथिति हो उसके पहिले ही मुझको मोश्चके लिए 
प्रयत्न कर लेना चाहिए | इस भाँति विचार कर उनका 
हृदय विषयोन्पुख हो गया | फिर कुछ कार तक संसार 
पर वेराग्य रखनेवाले चित्तसे उन्होंने गहवास किया । 

भामंडलूका जनक-पुत्र होना प्रकट होना | 

एकवार चार ज्ञानके धारी सत्यभूति नामा महामुनि 
संघ सहित अयोध्यामें गये । राजा दशरथ पुत्रादि परिवार 
सहित सुनिके पास गये ओर उनको बंदना कर देशना 
सुननेकी अमिलाषासे उनके निकट बेठे । 

राजा चंद्रगाति अनेक विद्याधर राजाओंको साथ लेकर 
सीताकी अभिलाषासे तप्त बने हुए, भामंडल सहित, 
रथावते गिरिके अहँतों की वंदना करनेकों गया हुआ था। 
उसी समय वह भी आकाश मार्गसे छोटते हुए उधर आ 
निकला । वह आकाश्मेंसे, ससत्यभ्नाति मुनिकों देख, नीचे 


१ मति, श्रति, अवधि ओर मनःपर्यय । 
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उतरा ओर म्ुुनिको वंदना कर, देशना सुननेके किए 
बैठ गया | 

भामंडछ सीताकी अभिलाषासे संतप्त हो रहा है, यह 
जान, सत्यवान, सत्यभृति झुनिने, समयके योग्य, 
देशना दी । प्रसंगोपात पापमेंसे बचानेके लिए, उन्होंने 
चंद्रगति और पुष्पवर्तीके व भामण्डल और सीताके पूवेभव 
कह सुनाये । उसीम सीता ओर भामंडढका एक साथ 
उत्पन्न होना और भामंडलका हरा जाना, आदिव्वत्तान्त 
भी कह सुनाया । 

सुनकर भामंडलकों जाति स्मरण ज्ञान हो आया। वह 
तत्काल ही,मूच्छित होकर,भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी वारके 
बाद चेत होने पर स्वयं मामंडलने अपना पूवव भवका सारा 
हत्तान्त, सत्यभूते मानिने कहा था उसी भाँति, कह सुनाया। 
इससे चेद्रगति आदिकों परम वेराग्य हो आया । सद- 
बुद्धि भामंडलनें सीताकों, भागिनी समझकर, प्रणाम किया। 

जन्मते ही मिसका हरण हांगया था वही यह मेरा भाई 
है, यह जानकर, सीताने भामंडलको आशिस दी। फिर 
विनयी भामंडलने-जिसके हृदयमें तत्काल ही सुहृदता उप्तन्न 
होगई थी-ललाटले पृथ्वीको स्पशे करके, रामकों भी 
: आणाम किया। 
* चंद्रगतिने, उत्तम विद्याधारोंकों भेजकर, विदेश और 
जनकको वहीं बुलाया, और “ जनन्‍्मते ही जिसका हरण 
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जमीनी पाती फिर "कदर, 








होंगया था वह, यह मार्मंडल तुझारा पुत्र है ! आदि हत्तां- 
त, उनको कह सुनाया | चेद्रगति की बातें सुनकर, जनक: 
ओर विदेहा बहुत हर्षित हुए; जेसे कि मेघकी गर्जना 
सुनकर मोर प्रसन्न होते हैं। विदेहाके स्तनोंमेंसे दुग्ध 
झरने लगा। 

अपने वास्तविक माता पिताकों, पहिचानकर, भाम॑ंड- 
लने नमस्कार किया। उसको, उन्होंने मस्तकसे चुबनकर 
इषाश्रुसे स्नानकर वाया । 

चेद्रगतिने, संसारसे उदास हो, भामंडक्कों राज्यपर 
बिठा, सत्यभूति प्रुनिके पाससे दीक्षा ल ली । फिर भाम॑- 
डल सत्यभूति और चंद्रगति प्रुनेको, जनक ओर विदे 
हाका ( मातापंताका ) दशरथ राजाका, साताको आर 
रामको नमस्कार करके अपने नगरकों गया। 

दशरथ राजाके पूर्वभव । 

राजा दशरथने सत्यभूति मुनिसे अपने पूवभव पूछे | 

मुनिने कहा;--“सनापुरमें भावन नामा किसी महात्मा 
वणिकके, दोपिका नामको पत्नीसे जनमी हुईं, उपास्ति 
नामकी, एक कन्या थी । उसने उस भवमें साधओंके 
साथ प्रत्यनीकतासे-द्रेषसे-वतोव किया। जिससे उसको 
तियंचादि महाकष्ठ दायी योनियाम, चिरकाछूतक भ्रमण 
करने पड़ा | 

अनुऋमसे उसका जीव, बंगपुरमें, धन्य नामके वणिककी 
सुन्दरी नामा पत्नीसे, वरुण नामका पूत्र हुआ । उस 
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भवमें प्रकृतिसे ही उदार ऐसा तू साधुओंको श्रद्धापूषक 
अधिक दान देता था। 

वहोंसे मरकर तू धातकी खंड द्वीपके उत्तर कुरुक्षेत्र 
जुगलिया उत्पन्न हुआ । वहाँसे देवता हुआ । वहाँसे 
चबकर, पुष्कठावती विजयमें, पुष्कका नगरीके राजा 
नेदिधोष और पृथ्वी देवीका तू नंदिवद्धेन नामक पूत्र 
हुआ । नंदिघोष राजा, तुझका-नंदिवद्धंनकों-राज्य दे, 
यशाधर घुनिके पाससे दीक्षा छे, कालूधर्म पा, ग्रेवेय 
देवता हुआ | तू नदिवद्धन श्रावकपन पाल, मृत्यु पा, 
ब्रह्मलोकपें देवता हुआ । 

वहसे चबकर प्रत्यग विदेहमें, वेताक्य गिरिकी उत्तर 
अ्रर्णेके आभूषणरूप शिशिपुर नामक नगरमें खेचरपति 
रत्नमालीको, विद्युछता नामा ख्रौसे, सूयंजप नामका तू 
पहापराक्मीपुऋछैआ । 

एकवार रत्नमाली गरवित विद्याधरपति वच्धनयनकों 
जौतनके लिए, सिंहपुर गया। वहाँ उसने, बाल इृद्ध, द्री 
'पञ्चु ओर उपवन सहित, सारे नगरकों जलाना प्रारंभ 
किया । उस समय उपग्रन्यु नामा उसके पुरोहितका जीव- 
जो उस समय सहसख्तार देवछोकर्में देवता था-आकर कहने 
कगा;--“ है महानुभाव, ऐसा उग्रपाप॑ न करू | तू 
प्व॑भव्में भूरिनंदन नामा राजा था | उस समय तने 
विवेक पूपेक यह प्रतिद्ठा ली थी हि, तू मांसका फ्रेजन नहीं 








राम दक्ष्मणका उत्पात्त, विवाह आर वनवास । १९१ 


करेगा | पीछे जपमन्यु प्रोहितके कहनेसे, तुने उस प्रति- 
ज्ञाको तोड़ दिया । उस उपमन्यु पुरोहितको स्कंद नामक 
'एक व्यक्तिने मार डाठा । मरकर वह हाथी हुआ । उस 
हाथीको भूरिबंद राजाने पकड़ लिया । युद्धमें वह हाथी 
'मर गया | मरकर वह भूरिनंदन राजाकी पत्नी गांधारीके 
'उदरसे अरिसूदन नामा पुत्र उत्पन्न हुआ । 


वहाँ उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया । इसकिए 
उसने दीक्षा लेली | वहाँसे मरकर वह सहस्रार॑ देवलोकमे 
देवता हुआ । वह में ही हूँ । 

राजा भूरिनदन मरकर एक वनमें अजगर हुआ; वह 
वह दावानलसे जलकर दूसरे नरकमें गया । पू्व स्नेहके 
कारण मेने नरकर्म जाकर उसको उपदेश दिया । वहाँसे 
निकल कर तू प्रतिमाली राजा हुआ हैं। पूष॑ भवम मांस 
त्यागकी प्रतिज्ञाका भंग किया था, वसा अनंत दुःखदा- 
यक पारेणामवालढा, नगरदाहका कायये अब मत कर। "' 


इस प्रकार अपना पूर्व भव सुन, रत्नमालीने, युद्धसे 
मुख मोड, सूथजयके (तेरे ) पृत्र कुलनंदनको राज्य दे, 
अपने पुत्र स्यंजयसहित, तिलकसुदर आपचायेके पाससे 
दौक्षा छेली । दोनों प्रुनिषन पाछते हुए मरकर महाशुक्रे 
देवछोकर्म उत्तम देवता हुए । 





१-आठवाँ देवकोक । २ सातवाँ देवलोक । 
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वहोँसे चवकर सूर्यजयका जीव तू हुआ ओर रत्न- 
मालीका जीव चवकर जनक राजा हुआ । पूरोहित 
उपमन्यु सहख्तार देवछोकमेंसे चचकर जनकका छोटा भाई 
कनक हुआ । और नंदिवद्धेनके भव जो जीव, न॑ंदिघोष 
नामा तेरा पिता था, वह ग्रेवेयकर्मेंस चवकर, में सत्यभूति 
हुआ हूं । ” 

दशरथ राजाको दीक्षा लेनेकी इच्छा होना । है 

इस तरह अपना पू्े भव सुनकर, दशरथ राजाको: 
वेराग्य उत्पन्न हो आया । इससे तत्काल ही वह बहाँसे 
मुनिको वंदना कर, राज्यभार रामको सोंपनेके लिए मह- 
लगे गया । 
ः: दीक्षा डेनेके उत्सुक दशरथने अपनी रानियों, मंत्रियों 
ओर पुत्रोंको बुला, उनके साथ सुधारसके समान वार्ता- 
लाप कर, उनसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा माँगी 

उस समय भरतने नमस्कार करके, कहा;-- है प्रभो ! 
आपके साथ में भी सवे विराति बनूँगा; आपके विना में 
घरम नहीं रहूंगा | यदि घरमें रहूँगा तो म्ुुश््को अत्यंत, 
दुःखदायी दो कष्ट होंगे। एक आपका विरह ओर दूसरा 
संसारकाी ताप। ” 

अरतक वचन सुनकर, ककयी डर गई। वहझसोंचने 
लगी-यादे ऐसाही निश्चित हो जायगा तो फ़र मेरे पुत्र 
या पति एक भी नहीं रहेग्रा ।-ग्रह बिच्चार . बह  बोली।--- 


राम लक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । १९३ 
/ हे स्वामी | आपको याद है न? मेरे स्रयंवरके समय 
मैंने आपका सारथिपन किया था। उस समय आपने 
मुझको एक वरदान मोगनेको कहा था। हैं नाथ ! वह 


वरदान आप इस समय दीजिए । क्योंकि आप सत्य 
प्रतिज्ञावाले हैं |! 
: प्रस्तरात्कीर्ण रेखेव, प्रतिज्ञा हि महात्मनाम |! 


३-] 8 


रह 

( महात्माओंकी प्रतिज्ञा पाषाणमें की हुईं रेखाके समान 
देती है ) 

दशरथ राजाने उत्तर दियाः-“ मैंने जो वचन दिया 
था, वह मुझको याद हैं; अतःएक बतलेनेके निषेषके 
सिवा, जो मेरे आधीन हो वह तू माँग के ”? 

उस समय कैकेयीने मॉगा;-“ हे स्वामी ! यादि आप 
स्वयं दीक्षा लेते हैं, तो यह सारी पृथ्वी मेरे पुत्र भरतको: 
दीजिए। ? 

तत्काल हो दशरथने उत्तर दिया;-“ यह पृथ्वी अभी 
ही केले। ” फिर उन्होंने लक्ष्मण सहित रामको बुलाया 
ओर कहा;-“ हे वत्स | एकवार केकेयीने मेरा साराथे- 
पन किया था। उस समय मेंने इसको वरदान देनेका 
बचन दिया था। उस वरदान-बचनके एवजममे यह इस 
समय भरतको राज्यादिलाना चाहती है।” 

राम हर्षित होकर बो *;-* मेरी माताने मेरे महान परा- 
क्रमी बंधु भरतको राज्य मिक्लनका वरदान माँगा, यह 

१३ 
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बहुत ही श्रेष्ठ किया | है पिताजी आप कृपा करके मुझसे इस 
विषयमें सछाह लेते हैं। मगर मुझे इससे दुःख होता है। 
क्योंकि लोगेमें यह मेरे अविनयी होनेकी सूचनाका कारण 
होता है। हे तात ! आप संतुष्ट होकर यह राज्य चाहे किसीको 
दीजिए । में तो आपके एक तुच्छ प्यादा समान हैँ। मुझे 
निषेध करनेका या सम्मति देनेका कुछ भी अधिकार नहीं 
है। भरत है वह में ही हूँ। हम दोनों आपके लिए समान 
हैं। अतः बड़े हषेके साथ भरतकों राज्य सिंहासन पर 


बिठाइए | ” 


रामके वचन सुनकर, दशरथको विशेष प्रीति और 
विस्पय उत्पन्न हुए।फिर दशरथ तदनुसार करनेकी 
मंत्रियोंकों आज्ञा देने लगे, इतनेहीम भरत बोल उठे;--“' हे 
स्वाप्री ! आपके साथ व्रत लेनेकी मेंने पहिले ही आपसे 
आथना की थी, इस लिए किसीके कहनेसे उसको अन्यथा 
करना किसी तरह योग्य नहीं है। ” 

दशरथने कहा;--“ हे ब॒त्स ! मरी प्रतिज्ञा व्यथे मत 
कर। तेरी माताको मेंने पहिले वरदान दिया था। उसने 
चिरकाछसे मेरे पास धरोहरकी तौरपर उसको रख रक्‍्खा 
था| वह आज उसने मॉग लिया है; वह तुझकों राज्य 
दिछाना चाहती हैँ । इस लिए हे पुत्र तेरी माताकी और 
मैरी आज्ञाको अन्यथा करना तेरे लिए योग्य नहीं है । ?” 
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फेक १ # के कह जी पिच 


फिर रामने भमरतसे कहा$---/ हे श्राता ! यदत्रपि तुम्दारे 
“हुदयमे राज्यप्राप्तिका केश मात्र भी गवें नहीं है-राजकी 
लेश भी चाह नहीं है; तथापि पिताके वचनको सत्य कर- 
'नेऊे लिए राज्यको ग्रहण करो । ? 

रामके ऐसे वचन सुन, भरतकी आँखोंम पानी भर 
आया । वे रामके चरणोंमें गिर, हाथ जोड़, गह॒द स्व॒र 
हो, कहने छगेः--“ हे पूज्य बन्धों ! पिताके लिए ओर 
आप जेसे महात्माओंके लिए मुझको राज्य देना योग्य हें; 
परन्तु मेरे जेसोंके लिए ग्रहण करना योग्य नहीं है । क्‍या 
में राजा दशरथका पूत्र नहीं हूँ! क्‍या में भी आपके समान 
आयेका अलुज बन्धु नहीं हूँ ! कि जिससे में गये करूँ 
ओर सचमुच ही मातम्ुखी कहलाऊँ। ” 

राम, रक्ष्म्ण ओर सीताका वनगमन । 

यह सुनकर रामने दशरथसे कहा;+---“ मेरे यहां होते 
हुए भरत राज्यको ग्रहण नहीं करेगा। इस लिए में वनव[स 
करनेको जाता हूँ। ” इतना कह, पिताकी आज्ञा छे, 
'अक्तिसे नमस्कार कर, राम हाथमे धनुष के, गलेमें तर- 
कश डाल, वहाँसे रवाना हुए। भरत उच्च स्व॒रसे रूदन 
करने छगे | रामको वनमें जाते देख अत्यंत स्नेहकातर 
राजा दशरथ वारंवार मूच्छित होने छगे | 

राम वहाँसे निकल अपनी जननी अपराजिताके पास 


ओर बह ७ 


जाकर बोले;-- हे मात ! में जेप्ते तुम्हारा पुत्र हूँ बसे 
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ही भरत भी तुम्हारा पुत्र है। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनके 
लिए पिताजीने उसको राज्य दिया; परन्तु मर यहां 
होनेसे उसको वह ग्रहण नहीं करता है; इस लिए झुझ वन-- 
बासके लिए जाना योग्य है। मेरी अनुपास्थति्म भरतकां 
विशेष प्रसाद पूर्ण दृष्ठिसे देखना। भेरे वियोगसे कभी 
कातर मत होना । ” 
रामकी बात सुन, देवी, मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर 
गई । दासियोंने चंदनका जरहू छिड़का; स्वस्थ होकर 
कौशल्या बोली;--“ अरे ! मुश्नको स्वस्थ किसने किया 
मुझको किसने जिलाया ! मेरी सुख मृत्युके [छिए मृच्छो 
ही उत्तव है। क्यों कि जीवित रह कर में रामका विरह 
कैसे सह सकूँगी ? रे कोशल्या ! तेरा पति दीक्षा छेगा: 
और तेरा पुत्र बनमें जायगा, यह सुनकर, भी तेरा कछूजा 
नहीं फट जाता है, इससे वह वज्ञमय जान पड़ता है। ” ' 
रामने फिरसे कहाः--“ हे माता ! आप मेरे पिताकी 
पत्नी होकर, पामर ख्तरियोंकी भाँति यह क्या कर रही है 2. 
सिंहनीका बच्चा अकेला ही वनमें फिरनेकों जाता है, तो भी 
सिंहनी स्वस्थ होकर रहती है; वह लेशमात्र भी नहीं घब- 
रांदी ६। हैं माता [ प्रतिज्ञा किया हुआ जो वरदान ई, . 
बह मेरे पिताके सिर ऋण है। ( उनको ऋणमसुक्त करना 
भरा कतेव्य है ) यादे + यहाँ रहूँ ओर भरत राज्य न छे, . 
वो फिर पिता ऋणपुक्त कैसे हों 
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इस भाँति युक्ति वचनोंसे माता कोशल्याको समझा, 
दूसरी माताओंकों भी नमस्कार कर राम बाहिर निकछे। 

पश्चात सीता दरहीसे दशरथ राजाको नमस्कार कर, 
 अपराजिता देवीके पास गई, ओर रामके साथ वनमें 
 जानेकी उन्हाने आज्ञा मांगी | 

अपराजिता देवी जानकीको गोदर्मे बिठा, बालाकी 
भाँति किंचित उष्ण नेत्रजलसे स्नान कराती हुई बोली$- 
४ है बत्से ! विनीत रामचंद्र पिताकी आज्ञासे बनमें जाता 
' है; उस, नरसिंह, पुरुषफे लिए यह कुछ कठिन नहीं है | 
परन्तु तेरा तो जन्मसे ही देवीकी भाँति, उत्तम वाहनोंपें 
छालन हुआ है; फिर तू पेदल चलनेकी व्यथा कैसे सह 
सकेगी १ कमलछके उदर समान, सुकुमारतासे, तेरा शरीर 
- कोमल है; वह जब आताप आदिसे पीड़ित होगा, तब 
रामको भी केश होगा । इस लिए पतिके साथ जाने, 
ओर अनिष्ठ कष्ट सहनेके लिए, न में निषेध ही करने 
उत्सुकता रखती हूँ ओर न आज्ञा ही देने की । ? 
यह सुनकर, शोक रहित सीता प्रातःकालीन विकसित “ 
'*कमलके समान प्रफुछ मुख हो, अपराजिताको नमस्कार 
कर बोली;--“ हे देवी, भघऊके पीछे संदेव बिजली रहती 
है, इसी भाँति में भी रामके साथ जाती हूँ । मा्मेमें यदि 
कुछ कष्ठ होगा तो, आपके ऊपर जो मेरी भक्ति हैं, वह उसे 
: दर कर देगी। ” 
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#न्‍च रन 





इतना कह, कौशल्याकों फिरसे नमस्कार कर, अपने 
आत्मामें, आत्माराम ही की भाँति, रामका ध्यान करती 
हुई सीता भी बाहिर निकली । 
#. सीताकों रामके साथ वनमें जाते देख, नगरकी खियों- 
का शोकसे हृदय भर आया.। वे अत्यंत गह्द कंठ हो, 
कहे लगीं;---/ अहो ! ऐसी अतीव पतिभक्तिसे जानकों, 
पतिको देवतुल्य माननेकाली स्रियोंमे, आज दृष्टांतरूप हो 
गई है | इस उत्तम सतीको कष्टका किंचित भी भय नहीं 
है|. अहाय ! यह अपने अत्युत्तम शीलसे अपने दोर्नों, 
कुलाँकी पवित्र बना रही है। ” 

रामके वन-गमनकी बात सुनकर, लक्ष्मणकी ओषधार 
भभक उठी । वे हृदयमें सोचने छगे--“ मेरे पिता दश- 
रथ तो प्रकृतिसे ही सरल हैं; परन्तु श्लियोँ स्वभाषतः ही 
सरछ नहीं होती हैं। नहीं तो कैकेयी चिरकारू तक बर- 
दान रखकर, इसी समय उसको केसे माँग लेती ? पिता 
दश्वरथने भरतको राज्य दिया और अपने ऊपरसे ऋणका 
बोझ उतार पितओंको ऋणके भयसे मुक्त किया । अब 
में निभीक हो, अपने क्रोधकों शान्त करनेके लिए उस 
कुंछाधम भरतसे वापिस राज्य छीन ढूँगा और रामको 
गद्दी पर बिठाऊँगा । क्‍ 
. मगर राम महा सत्यवान हैं। इस लिए तणवत छोड़े 
हुए राज्यको वे पुनः ग्रहण नहीं करेंगे; और पिताको भी 
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मेरी इस कृतिसे दुःख होगा। पिताको दुःख देना झुश्े 
अभीए्ठ नहीं है । अतः मरत भले राज्य करो, में तो एक. 
प्यादाकी भाँति रामके साथ वनमें जाऊँगा। ! 


००५ 


ऐसा सोच सोमित्र पिताकी आज्ञा छे, अपनी माता 
सुमित्राके पास गये। माताकों प्रणाम करके बोले॥-“ हे 
पाता | राम वन जाते हैं, इस छिए में भी उनके साथ 
जाऊँगा। क्योंकि सप्लुद्र विना मयोदा नहीं रहती वैसे हीः 
रामके विना लक्ष्मण भी अकेला रहनेगें असमये है। ” 

पुत्रके वचन सुनकर, हृदयमें कुछ धीरज धर, सुमित्रा 
बोली:-“ वत्स ! तू धन्य है ! जो मेरा पुत्र हो, वह ज्येष्ठ 
बंधुका ही अनुगमन करे | हे वत्स ! भद्र राम मुझ्कको, बहुत 
देर हुई नमस्कार करके गये हैं। अतः तू विकेंब न कर, 
शीघ्र जा, नहीं तो उनसे दूर पड़नायगा | ” 

माताके वचन सुन हक्ष्मणने माताकी प्रणाम किया 
और कहाः-“ माता ! आपको धन्य है! आपही वास्ताविक 
माता हैं। ?? 

८४ फिर लक्षण कौशल्याको प्रणाम करने गये। कोश्न- 
ल्यको प्रणाम करके उन्होंने कहा-“ माता ! मेरे आयेबेधु 
अकेले वनमें गये हैं; इस लिए में भी उनके साथ जानेके: 
लिए उत्सुक हो रहा हूँ; मुझे भी आज्ञा दीजिए। ” 

१-समित्राका पुत्र लक्ष्मण. 
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कौशल्याने आँखोंमेँ आँसू भरके कहाः-“ बत्स | में 
मंदभाग्या मारी जारही हूँ; क्योंकि तू भी प्ुश्नको छोड़कर 
वनमें जा रहा है। हे लक्ष्मण ! रामके विरहसे पीडित मेरे 
हृदयको आश्वासन देनेके लिए तू तो यहीं रह जा। ” 

लक्ष्मणन कहा+-“ है माता ? आप रामकी जननी हो, 
अधीर मत बनो। मेरे बन्धु दूर चले जा रहे हैं; में शीघ्र 
:ही उनके पीछे जाऊँगा | अतः है देवी ! मुझे न रोको | में 
'सदेव रामके आधीन हूँ। ” 


ऐसा कह, प्रणामकर धनुषबाण हाथमे ले, तरकश 
गलेमे डाल » लक्ष्मण शीघ्र ही दोड़कर राम, सीताके पास 
जा पहुंचे। 

फिर प्रफुछ्ठ मुख जिमूर्ति ( राम, लक्ष्मण ओर सीता ) 
वनमें जानेको नगरसे बाहिर निकले । उनका जाना ऐसा 
अतीत होता था, मानों वे क्रीडा करनंके लिए बनमें जा 
रहे हैं। 

निज प्राण समान राम, लक्ष्मण ओर सीताकों नगर- 
वासियोंने जब नगरके बाहिर जाते देखा, तब वे अतीव 
व्याकुछ हुए | वे अति स्नेहके साथ रामके पीछे दोड़े हुए 
जानेलग आर कुर केकयाका बहुत बुसा भला कहने छगे। 

राजा दशरथ भी अन्त; पुरके परिवार सहित स्नेह-रण्जुसे 
खिचकर रुदन करते हुए तत्काल ही रामके पीछे चले। 
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- जब राजा ओर प्रजाजन रामके पीछे नगरके बाहिर निकछ 
“गये, तब सारी अयोध्या शून्य-उजड़-दिखाई देने लूगी। 

रामने पिता और माताओंको विनयपूवेक समझाकर, 
बड़ी कठिनतासे वापिस लोठाया। फिर बहुत स्नहपूर्ण 
उचित कथन सहित पुरवासियोंकों भी वापिस फेर, राम 
शीमतासे लक्ष्मण ओर सीता सहित आगे चछे | 

मागमें प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्रामके लोग-ह॒द्ध 
पुरुष-रामसे अपने यहाँ ठहरनेकी प्राथेना करते थे; परन्तु 
"बे सबकी प्राथेना अस्वीकार कर आगे बढ़े चछे जाते ये । 

दशरथकी आज्ञासे रामकों लानेके लिए सामंतोंका जाना । 

उधर भरतने राज स्वीकार नहीं किया। प्रत्युत वह 
बन्धु-विरह सहनेमें असमय हो, माता केकेयी पर बहुत 
"कुपित हुआ । 

दीक्षा ग्रहण करनेके उत्सुक दशरथ राजाने रामको, 
राज्य ग्रहण करनेके लिए, लक्षण सहित, वापिस छोटा 


कह जे की  च 


लानेके लिए, सामंतों ओर मंत्रियोंकों भेजा । 


राम पश्चिमकी ओर जा रहे थे | सामंत श्ीम ही उनके 
पास पहुँच गये । उन्होंने रामको दशरथकी, वापिस अयो- 
-ध्यामें छोटने की, आज्ञा सुनाई । दीन बने हुए, उन मंत्रियोंने 
ओर सामंतोंनें बहुत अनुनय॒विनय किया; परन्तु राम 
वापिस नहीं छोटे । 
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* महतां हि प्रतिज्ञा तु नचल्त्यद्विपादत्रत्‌ | ! 

( बड़े पुरुषोंकी प्रतिज्ञा पवेतके समान अचल रहती है । ) 

रामने उनको वारंवार पीछे फिर जानेकों कहा; पगन्तु 
रामको लाटा लेजानेकी आश्यासे वे इनके पीछे पीछे- 
है चले। 

रामको बुलानेके लिप्ट भरत और कैकेयीका जाना। 

राम, लक्ष्म्ण और सीता आगे बढ़ते ही गये। वे 
शिकारी प्राणियोंके स्थानरूप एक निर्नन और पघनेत्रक्षों- 
वालो पारियात्रा-विंध्या-अटवीमें जा पहुँचे । वहाँ मार्गमें 
गंभार आवते-घेरें-ओर विशाल प्रवाह वाढी गंभीरा 
नामा नदी आई। उसके किनारे खड़े होकर रामने साम॑- 
तसे कहाः--“ तुम यहॉँसे अब चले जाओ: क्योंकि. 
आगे बहुत ही कष्ठकारी मा आवेगा । पिताको हमारे 
कुशछ समाचार कहना आर अबसे भरतको पितार्जाके 
समान आर मेरे समान समझकर, उनकी सेवा करना ।? 

रामकी चरणसेवाके अयोग्य हमे धिकार है !” 

ऐसा कह, रुदन करते और अश्रजलूसे वस्नोंको भिगोंते 
हुए, सामंत बड़ी कठिनतासे वापिस छोटे | सीता, छक्ष्मण 
आर राम पारजानेके लिए नदीमें उतरे | 

तीरपर खड़े हुए सामंतोने साश्रनयन उनको नदीके: 
पार गये देखा । राम जब दिखनेसे बंद होगये तब, 
सामतादे बड़े दु:खी होकर अयोध्याको छौंटे । उन्होंने: 
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भरकर चियानी नमक यान पिकाामो य 
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सब समाचार दशरथ राजाको कहे । सुनकर राजाने भर-- 
तसे कहाः--“ हे वत्स | राम, लक्ष्मण तो वापिस नहीं 
आये इस लिए अब तू राज्य ग्रहणकर । मेरी दीक्षार्म विभ- 
मत बन | 

भरतने उत्तर दिया;--“ हे तात ! में कदापे राज्य 
ग्रहण नहीं करूँगा । में स्वयं जाऊँगा और अपने ज्येष्ठ 
बंधुको, प्रसन्न करके छोटा लाऊँगा। ” 

उसी समय केकेयी भी वहाँ आई और बोली;---“ हे 
स्वामी ? आपने तो अपनी सत्य-प्रतिज्ञाके अनुसार भरतकों: 
राज्य दिया; परन्तु यह आपका विनयी पुत्र राज्यको: 
ग्रहण नहीं करता है; इससे इसकी दूसरी माताओंकों ओर. 
सझे भी बहुत दुःख हो रहा हैं । यह सब विचार रहिता,. 
मुझ पापिनी मूखने ही किया है । अहो ! आप पृत्रवान 
होनेपर भी यह राज अभी राजा विहीन हो गया है। 
कोशल्या, सुपित्रा और सुप्रभाका दुःश्रव रुदन सुनकर मेरा 
हृदय भी फटा जाता है। हे नाथ ! में भरतके साथ: 
जाकर वत्स राम ओर लक्ष्पमणको वापिस छोटा छारऊँगी ४ 
इसकिए मुझको उनके पास जानेकी आज्ञा दीजिए । ” 

राजा दशरथने इषपूर्वक आज्ञा दी। इस लिए कैक्रेयी,. 
भरत ओर मंत्रियोंकों साथ लेकर, शीक्रताके साथ रामफरेः 
पास जानेको चली । कैकेयी ओर भरत छ; दिनके अंदर 





२०४ जन रामायण चतुर्थ सर्ग । 


रामके पास वनमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंन राम लक्ष्मण 
ओर सीताकों एक हक्षके नीचे बेठे हुए देखा। उनको 
देखते ही कैकेयी रथसे उतर पड़ी ओर ' हे बत्स ! हे वत्स ! 
कहती हुई, प्रणाम करते हुए रामका मस्तक चूमने छगी। 
लक्ष्मण ओर सीताने भी केकेयीकों प्रणाम किया । उनको 
“ बाहुसे दबाकर वह ऊँचे स्वरसे रोने छगी। 
भरतने अँखोंमें ऑसू भरके रामके चरणोंमें प्रणाम 
“किया । फिर वह खेदरूपी विषसे व्याप्त होकर, तत्काल ही 
- भूछित होगया । क्‍ 

वनसें, रामका, भरतकों राज्याभिषेक करना । 
चेत होनेपर रामने भरतकों भरी प्रकारसे समझाया, 
: तब भरत विनयपूबेक बोछाः--“हे आयेबन्धु ! अभ- 
क्तकी भाँति मेरा त्याग करके आप यह्ों केसे चले 
आये ; मेरे सिरपर माताके दोषसे करुूंक छगा है कि- 
भरत राज्यका लोभी हैं । अतः उस दोषकों आप मुझे 
वनमें अपने साथ छेजाकर, मिटादें। अथवा हे श्राता ! 
आप वापिस अयोध्यामें चछकर राज्यलक्ष्मी ग्रहण करें । 
'ऐसा करनेसे मेरा कोछीन-शर्ल्य मिट जायगा । आप 
राजा होंगे तो ये जगन्मित्र सामित्र (लक्ष्मण ) आपके मंत्री 
'होंगे; में ( भरत ) आपका प्रतिहारी बनूँगा और शज्रन्न 
“छत्र रखनेका काये करेगा | ” 
_ कुलीनताका नाशक-अधमकुल बनानेवाला-शल्य | 


राम लक्ष्मणकी उत्पात्ते, विवाह ओर वनवास । २०५ 
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भरतके इतना कह चुकनेपर कैफेयी आँखोंमे पानी 
भरकर बोलीः-- हे वत्स ! अपने भाईकी बात म/न लो; 
क्योंकि तुम सदा भ्रातु-वत्सल हो । इस विषयमे न तुम्हारे 
पिताका दोष हे ओर न भरतका ही कुछ दोष है | यह 
सब अपराध स्री स्वभाव सुलभ मात्र केकेयीका ही है । 
एक कुलटठापनको छोड़कर, ख््रियोर्में कुटिछझता आदि जो 
भिन्न २ दोष होते हैं, वे सब दोष खानिकी भाँति, : मेरेमें 
हैं। पतिकों, पुत्रोको ओर उनको माताओंकों दुःख 
उत्पन्न करने वाला जो कम मेंने किया है, उसके लिए हे 
बत्स ! मुझे क्षमा करो । क्योंकि तुम भी मेरे ही पुत्र हो।” 


राम बोले;--“ हे माता ! में दशरथके समान पिताका 
पुत्र होकर अपनी प्रतिज्ञा केसे छोड़ें ? पिताने मरतकों 
राज्य दिया; मेंने उसम॑ सम्पति दी। अब हम दोनांकी 
स्थितिमें वह अन्यथा केसे हो सकता है? अतः हमारी 
दोनोकी आज्ञासे भरतकों राजा बनना चाहिए । पिताके 
समान मेरी आज्ञा भी भरतके लिए अनुलंघनीय है। ”? 


इतना कह सीताके छाए हुए जलसे, सारे सामंतोंकी 
साक्षीसे, रामने वहीं भरतका राज्याभिषेक किया | पश्चात. 
कैकेयीको प्रणामकर, मरतसे मधुर संभाषण कर, रामने 
दोनोंको अयोध्याकी ओर रवाना किया और आप दक्षिण 
दिशाकी ओर चले । 


सीताहरण । २०७ 
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वच्नकरणका उद्धार । 

मागमें चलते हुए सीता थक गईं। उनको विश्राम देने- 
'के किए यक्षपति कुबेरकी भाँति, रामचेद्र एक वढके नीचे 
बैंठे | चारों तरफसे उस प्रदेशको देख कर रामने लक्ष्मणसे 
कहा$-“ यह प्रदेश किसीके भय से अभी ही उज़ड़ा हुआ जान 
पड़ता है। देखो उद्यानोंके-बार्गीचोंके-धोरे अभी तक सूखे 
'नहीं हैं; गन्नोंके खेत ज्यों के त्यों भरे हुए हैं; ओर खके 
अन्नसे भरे पड़े हैं। ये चिन्ह बताते हैं कि, यह प्रदेश अभी 
ही उजड़ हुआ है।? 

उस समय कोई पृरुष उधर होकर जा रहा था, उप्तसे 
रामचंद्रने पूछा:-“ है भद्र ! यह प्रदेश किस कारणसे उजड़ा 
है?” उसने उत्तर दियाः 

८४ इस देशका नाम अवंति देश है। इसमें अवंति नामा 
नगरी है। उसमें सिहके समान दुःसह सिंहोदर राजा राज्य 
करता है । उसके आधीन इस देशमें दर्शांगपुर नामा नगर है; 
उस नगरमें वज्ञऊरण नामा सिंहोदरका एक सामंत राज्य 
करता है। एकवार वह वज्ञकरण वनरमें शिकार खेलनेकों 





है 


२०८ जेन रामायण पाँचवों सर्ग । 


गया। वहाँ उसने प्रीतिवद्धंन नामा एक सुनिकों ध्यान 
करते हुए देखा । उसने उनसे पूछा+-“ ऐसे घोर जंगलमें 
तुम क्षकी भाँति केसे खड़े हो १ ” 

मुनिने कहा+-“ आत्महित करनेके लिए। ” राजाने 
पूछा;-/ इस अरण्यम खाने पीने विना रहनेसे तुहारा 
आत्महित केसे होता है ? ” 

योग्य प्रश्न समझकर, मुनिने उसको आत्महित कारक. 
धर्म सुनाया । सुनकर बुद्धिमान वज्चनऋरणने तत्काल ही 
आ्रावकपन स्वीकार किया ओर यह दृढ नियम धारण किया 
कि, में अहंत देव ओर जेनयमुनिके अतिरिक्त किसीको 
नमस्का नहीं करूगा। ” 

फिर झुनिको वंदना करके वज््करण दशांगपुरम गया।. 
श्रावकपन पालते हुए एकवार उसने सोचा कि-मैंने देव, 
गुरुके सिवा किसीकों नमस्कार नहीं करनेका नियम लिया 
है; उस नियमको निभानेक्रे लिए यदि में सिंहोदरकों 
नमस्कार नहीं करूँगा तो वह .मेरा बेरी होगा; इस लिए. 
इसका कुछ उपाय करना चाहिए। फ 

. ऐसा सोच उस बुद्धिमान सामंतने अपनी मुद्दिकामे 
मुनिसुव्रतस्वामीकी मणिमय मूर्ति स्थापन की। फिर वह 
अपनी मणिमें रही हुईं मूर्तिको नमस्कार कर सिंहोदरकों: 
पोखा देने लगा। क्‍ 
£ मायोपायो बलीयसी ? 





सीताहरण । २०९ 
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( अतिबलवान पुरुषोंके आगे मायाक्रा उपाय ही चढछता 
हं।) वज्षकरणक इस कपटठका हृत्तान्त किसीने सिंहोदर 
राजासे कह दिया--- 

४ खा: सपकषा खल । 

( दुष्ट पुरुष सदा सबको-छुरीकी तरह-हाने पहुँचाने 
वाले ही होते हैं 

वज्नकरणका हृत्ताग्त जानकर, सिंहोदर वज्ञकरणपर 
कुपित हों सपेकी भाँति फूँकारे करने छगा।। यह बात 
किसीने जाकर वज्ञकरणको सुनाईं। उसने उससे पूछा; 

तूने केसे जाना कि सिंहोदर मुझपर कुपित हुआ है। ” 

उसने उत्तर दिया:--“ कुंदनपुरभं एक समझुद्र- 
संगम नामा श्रावक रहता है, उसका में “ विद्युदंग ? नामा 
पुत्र हूँ। मेरी भाताका नाम “यमुना ? है। म॑ जवान हुआ 
तब कितना ही सामान लेकर उप्तको बेचनेके छिए 
में उज्तयनी नगरीमें गया। वहां, मृगनयनी “ कामरछता ? 
नामा, एक वेश्याके मेंने देखा । उसको देखते ही में काम- 
देवका शिकार बनगया । एक ही रात इसके पास रहूँगा 
यह सांच कर में उसके पास गया आर, उससे समागम 
किया; परन्तु जालहमें जेसे पग फेस जाता है, वेसे ही म 
भी उसकी आसक्ति-जारूमें हह़तासे बंध गया । और 
उम्र भर परिश्रम करके मेरे पिताने जो द्रव्य एकत्रित 
किल्ला था उसको मेंने छः महीनेपें ही उदादिया। ?? 

१४ 





जिस ि जी टी भि-री१ल्‍री जन. 





हरि 





२१० जेन रामायण पाँचवाँ सर्ग । 





एकवार कामछताने मुझसे कहा---“ सिंहोदर राजाकी 
पटरानी श्रीपराके जेसे कुंड मुझे भी छा दो।? मेंने 
सोचा-“ मेरे पास कुछ द्रव्य नहीं है, फिर इसके लिए वेसे 
कुंडल कैसे बनवाऊँ ? उसीके कुंडल च॒राछाऊँ तो 
अच्छा है | ? का 

ऐसा सोच, साहसी बन,खात पाड़कर-सेंध लगा कर-में 
राजाके महरम घुसा। उस समय रानी “श्रीधरा ” की और 
सिंहोदरकी बातें हो रही थीं, वे मेंने सुनीं। सिंहोदराने 
पूछा;:---/ है नाथ | आज उद्देमीकी भाँति आपको नींद 
क्यों नहीं आती है ? ” 

सिंहरथने उत्तर दिया;--* है देवी ! जबतक- मुझको 
अणाम नहीं करनेवाले वज्ञकरणको नहीं मार ढूँ, तब तक 
सुझ्को नींद केसे आसकती है ? हे प्रिये | प्रातःकाछ ही 
मैं, मित्र, पुत्र, बन्धु बाँधव सहित, वज़करणको मारूँगा। 
तब ही सोरऊंगा-तब तक नींद नहीं छूँगा। ? 

उसके ऐसे वचन सुन, साधमीपनकी पीतिके फ़रारण 
कुंडलकी चोरी छोड़, तत्काल ही ये समाचार सुनानेको में 
तुम्हारे पास आया हूँ। ? ्ि 

ये समाचार सुन वज़करणने अपनी नगरीकों कण 
और अच्नसे अधिक पूणे कर ढी। थोड़ी देरकें बाद पर- 
चकलसे-अन्न॒सेनासे-उड़ती हे रमको उसने. आकाअ्े 


सीताहरण । २११९ 
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दरशशांगपुर नगरकोी घेर लिया; जेसे कि चंदनके ह॒क्षकों 
संपे घेर लेते हैं। फिर उसने एक दूत भेजकर वज्नकरण से 
कहलाया;--“ हे कपटी ! अँगुलीमें अँगूठी पहिन कर, 
प्रणाम करनेमें तूने मुझको बहुत दिनों तक घोका दिया 
है| अतः अँगुरीमसे अंगूठी निकाल कर सुझे प्रणाम कर; 
नहीं तो तू अपने कुटुंब सहित, श्ञी्र ही यपराजके घर 
पहुंचाया जायगा । ” 

वज्ञकरणने उत्तर दिया;--“ म्रेरे नियम है, कि मैं 
अर्हत और साधुके सिवा दूसरे किसीको प्रणाम नहीं करूं । 
इसी लिए मेंने ऐसा किया है। मुझे पराक्रमका कुछ अभि- 
मान नहीं है; परन्तु धमेंका अभिमान है। अतः नमस्कारके 
सिवा मेरा जो कुछ है, उसको आप यथारुचि ग्रहण करो 
ओर मुझे एक धमे द्वार दो, जिससे धर्मके छिए में यहाँसे 
कहीं अन्यत्र चला जाऊँ। ” 

« धरम एवास्तु में घनं। ' 
६ धर्म ही मेरा धन होओ | ) 
वज्ञकरणने ऐसा कहलाया । मगर सिंहोदरने नहीं माना & 
४ घ्मेमधम वा गणयंति न मानिनः | ? 

( मानी पुरुष धमोधमको नहीं गिनते हैं। ) 

तभीसे सिंहोदर वज्धकरण सहित उस नगरकों घेरकर 
पड़ा हुआ है| उसीके भयसे यह सारा प्रदेश उजड़ 
गया हैं । 
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२१० जेन रामायण पाँचवाँ सर्ग ! 





एकवार कामछताने मुझसे कहा+--“ सिंहोदर राजाकी 
पटरानी श्रीधराके जेसे कुंडक भुझे भी छा दो।? मैंने 
सोचा-“ मेरे पास कुछ द्वव्य नहीं है, फिर इसके लिए वैसे 
कुंडल केसे बनवाऊँ ? उसीके कुंडल चुरालाऊँ तो 
अच्छा है | ? का 
ऐसा सोच, साइसी बन,खात पाड़कर-सेंध लगा कर-में 
राजाके महलरमे घुसा। उस समय रानी “श्रीधरा ? की और 
सिंहोदरकी बातें हो रही थीं, वे मेंने सुनीं। सिंशोदराने 
भूछाः--/ है नाथ ! आज उद्देगीकी भाँति आपको नींद 
क्‍यों नहीं आती है ? ” 
सिहरथने उत्तर दियाः--“ हे देवी ! जबतक- मुझको 
भणाम नहीं करनेवाले वज्करणको नहीं मार छू, तब तक 
मुझको नींद केसे आसकती है ? हे प्रिये ! प्रातःकाल ही 
में, मित्र, पुत्र, बन्धु बाँधव सहित, वज्ञकरणको मारूँगा। 
कब ही सोरऊँगा-तब तक नींद नहीं छुँगा। ? क्‍ 
उसके ऐसे वचन सुन, साधमीपनकी भीतिके कारण 
ईइलको चोरी छोड़, तत्काल ही ये समाचार सुनानेको में 
[म्हरे पास आया हूँ। ? | 
ये समाचार सुन वजञ्नकरणने अपनी नगरीझोे क््ण 
शेर अच्नसे अधिक पूणे कर कं । थोड़ी देरकेंबाद पर- 
4कसे-शत्रुसेनासे-उड़ती हुई रणमको उसने आकाओर्यें 
[खा । सिशेदंरने चातकी बातमें, बहत बडी सेना सक्षित 
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दर्शांगपुर नगरको घेर लिया; जेसे कि चंदनके दृक्षको 
सैपे घेर लेते हैं। फिर उसने एक दूत भेजकर वज्॒करण से 
कहलाया;---“ है कपदी ! अँगुलीमें अँगूठी पहिन कर, 
प्रणाम करनेमे तूने मुझको बहुत दिनों तक धोका दिया 
है। अतः अँगुलमेंसे अंगूठी निकाल कर मुझे प्रणाव कर; 
नहीं तो तू अपने कुदुंब सहित, ज्ञीम ही यपराजके घर 
पहुंचाया जायगा । ? 

वजञ्ञकरणने उत्तर दिया;--“ मेरे नियम है, कि में 
अत ओर साधुके सिवा दूसरे किसीको प्रणाम नहीं करूँ। 
इसी लिए मैंने ऐसा किया है। मुझे पराक्रमका कुछ अभि- 
मान नहीं है; परन्तु धमेका अभिमान है| अतः नमस्कारके 
सिवा मेरा जो कुछ है, उसको आप यथारुचि ग्रहण करो 
ओर मुझे एक धमे द्वार दो, जिससे धर्मके लिए में यहाँसे 
कहीं अन्यत्र चला जाऊँ। ” 

« धमे एवास्तु में धनं।” 
( धर्म ही मेरा धन होओ | ) 
वच्धकरणने ऐसा कहलाया । मगर सिंहोदरने नहीं माना # 
४ घमेमधम वा गणयंति न मानिनः | ? 

( मानी पुरुष धमोधर्मको नहीं गिनते हैं।) 

तभीसे सिंहोदर वद्धकरण सहित उस नगरकों घेरकर 
पड़ा हुआ है | उसीके भयसे यह सारा पंदेश' उनड़ 
गया है । 
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इस राजविग्रहको देख कर, में भी सकुंटुंब यहाँ भाग 
आया हूँ । आज यहाँ कई घर जल गये | उनके साथ ही 
मेरी झोंपडी भी जल गई। इस लिए भेरी क्रर स््लीने, धनि 
योंक इन सूने घरोंमेसे सामग्री चोर छानेको भेजा हैं । 
द्वैव्योगसे उसके दुवंचनोंका भी शुभ फल मिला; तुम्हारे 
समान देवपुरुषके मुझको दशन हुए। ” 

उस दरिद्रीने इस भाँति सारा हृत्तान्त रामकों कह 
सुनाया | करुणानिधि रघुवंशी रामने उसको एक रत्न 
सुवर्णणय सूत्र दिया। फिर उसको रवाना करके राम 
दश्शांगपुरके पास गये, और नगर बाहिरके चेत्यमें चंद्रप्रभ, 
प्रशुको नमस्कार कर वहीं रहे । 

तत्पश्चात रामकी आज्ञासे लक्ष्मण, दर्शांगपुरम वच्धक- 
रणके पास गये | 

४ अरक्ष्याणां छाम्तो- स्थिति: | ' 

( अलक्ष्य पुरुषोंकी स्थिति ऐसी ही होती है | ) 

वच्जकरणने उनको आकृतिसे उत्तम- पुरुष समझकर 
कहा;-“ है महाभाग | मेरे भोजन-आतिध्यकों स्वीकार 
करों।” : 

लक्ष्मणने उत्तर दिया;-* मर प्रश्चु राम अपनी पत्नी 
सीता सहित नगरक ब'हिर स्थित ३; उनको पहिछे जिमा- 
कंगा ।फर में भाजन करूगा। 7? 

वज्जकरणन तत्काल हे, नाना भाँतेके व2यंज॑नांवाली 
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भोजन अपने मनुष्योंके द्वारा, लक्ष्मणके साथ, रामके 
पास पहुँचाया । 

भोजन करके रामने, कुछ बाते बता, लक्ष्मणको सिंहो- 
दर राजाके पास भेजा | लक्ष्मणने सिंहोदर राजाके पास 
जाकर मधुर वचनोंमें कहाः-“ सारे राजाओंको दासके 
समान बनानेवाला दशरथ राजाका पुत्र भरत राजा, 
तुमको, वज्ञकरणसे विरोध न करनेका, आदिश् करते हैं ।” 

यह सुनकर , सिंहोदरने कहाः---“ भरतराजा अपनी 
भक्ति करनेवाले सेवकों पर ही कृपा करते हैं दूसरों पर 
नहीं करते; इसी भाँति मेरा यह दुष्ट सामंत वज्ञकरण 
मुझको नमस्कार नहीं करता है फिर तुम ही कहो कि, में 
इसपर केसे कृपा कर सकता हूँ ? ? 

लक्ष्मणने कहा;---“ वज्ञकरण तुम्हारे प्रति आविनयी 
नहीं है। उसने, धमेके अनुरोधसे दूसरोंकों प्रणाम कर- 
नेकी प्रतिज्ञा ली है इसी लिए वह तुमकों प्रणाम नहीं 
करता है । इसलिए तुम वज़्करण पर कोप न करो। 
फिर राजा भरतकी .आज्ा मानना भी तुम्हारे लिए 
आवश्यक हैं; क्योंके भरत राजा संझ्ुद्रांत पृथ्वीपर राज्य 
करनेवाला है |” 

लक्ष्णके ऐसे बचन सुन, सिंहोदर, क्रोध करके 
बोला;+-“ यह भरत राजा कोन है? जो वज्ञकरणका 
पक्षकर, पागल हो मुझको इस भाँति कहछाता है। ? 
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सुनकर लक्ष्मणकी कोपसे आँखे छाहू हो आईं, उनके 
होठ फड़कने छगे । वे बोलेः-“ रे मूखे ! क्या तू राजा 
भरतकों नहीं जानता ? ले इसी समय में उनकी पहिचान 
करा देता हूँ | उठ, युद्धफे छिए तेयार हो । चंदन गोकी 
भाँति तू अबतक मेरी श्ुजारूपी वज्ञसे ताडित नहीं हुआ 
है, इसी लिए ऐसे बोलता है। 

सुनकर सिंशोदर, बालक जेसे भस्म-राखसे दी हुई 
अंग्रेको स्पश करनेके लिए तत्पर होता है वैसे ही, लक्ष्प- . 
णसे युद्ध करनेको-लक्ष्मणको पमारनेकों-सेनासाहित 

तैयार हुआ | क्‍ 

लक्ष्मण अपनी श्ु॒ुजाओंसे, कमलनालके समान, हाथीके 
बॉधनेके स्तंभको उखाड़-दंड ऊपर उठाए हुए यमरा- 
जाकी भाँति-उसके द्वारा शत्रुओंको मारने छगे । फिर 
उन महादाहुने उछलकर हाथीपर बेठे हुए सिंहोदरको, 
उसीके कपड़ेसे, गलेमेंसे बाँध लिया; जेसे कि, कोई पशुको 
बाँध लेता है । 

दशांगपुरके छोग आश्रयसे देखते रहे; और लक्ष्मण 
उसको खींचकर रामचेद्रके पास छे गये । रामको देख, 
सिहोदरने नमस्कार किया, और कहा;--“ हे रघुकुल« 
नायक ! में नहीं जानता था कि आप यहाँ पपारे हैं। 
अथवा हे देव ! मेरी परीक्षा करनेके लिए आपने ऐसा 
किया: हर ? देव! यदि आप ही अपना परोक्रम टिम्वानेको 
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तत्पर हो जायेंगे, तो फिर हमारा जीवित रहना भी. 
कठिन होजायगां; हम न जी सकेंगे । हे नाथ [ मेरे इस 
अज्ञात दोषको क्षमा करो; ओर मेरे लिए जो कतेव्य हो 
वह बताओ | क्योंकि स्वामीका कोप सेवक पर केवल उसे 


७ पी 


शिक्षा देनेहीके छिए होता है; जेसे कि गुरुका शिष्य 
पर [ ? 


रामने कहाः--“ वज्करणके साथ संधि कर छो । 
सिंहोदरने “ तथास्तु” कहकर स्वीकारता दी | 

पश्चात रामचंद्रकी आज्ञासे वज्ञ॒+रण वहाँ गया ओर 
बविनयसे रामके सामने खड़ा हो, हाथ जोड़ बोला;--- 
४ ऋषभदेव स्वामीके वंशरमें आप बलभद्र और वासुदेद्‌ 
उत्पन्न हुए हैं; ऐसा मैंने सुना है । आज सद्भाग्यसे हमें 
आप दोनोंके दशेन हुए हैं । बहुत दिनोंके बाद आपको 
हम पहिचान सके हैं। आप भरताद्धेके नाथ हैं। में ओर 
दूसरे सब राजा आपहीके किंकर हैं। हे नाथ ! मेरे स्वामी 
सिंहोदरको छोड़ दीजिए ओर इनको ऐसी शिक्षा दीजिए 
कि जिससे, मेरे दूसरेको नमस्कार नहीं करनेके, आमि- 
ग्रहको ये सहन करें | “ अत देव ओर साधु झुनिराजके 
सिवा दूसरोंको नमस्कार नहीं करूँगा |? प्रीतिवद्धेन 
मुनिके पाससे मेने ऐसा हृढ़ नियम लिया है। ”? 

रामने श्रकुटिसे संज्ञा की । सिंहोदरने वह बात स्वी- 
कार कर ली | लक्ष्मणने सिहोदरकों छोड दिया । सिह्दे- 
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दर वजकरणसे गले छगकर मिला | फिर सिंहोदरने, 
अनुजकी भाँति अपना आधा राज्य रामकी साक्षीसे 
बज्ञकरणको दे दिया | | 

दर्शांगपुरके राजा वज्करणने उज्जयनीके राजा सिंहो- 
दरके पाससे श्रीधराक्रे कुंडह मॉगकर विद्युदंगकों दिये। 
चज़्करणने अपनी आठ कन्याएँ और सामंतों सहित 
सिंहोदरने अपनी तीनसो कन्याएँ लक्ष्मणको दीं । 

उस समय लक्ष्मणने उनको कहा;--“ अभी इन 
कन्याओंको तुम अपने ही पास रक्खो; क्योंकि पिताजीने 
अभी राज्यपर भरतको बिठाया है; इससे जिस समय में राज्य 
गद्दीपर बेहूँगा उस समय तुम्हारी कन्याओंका पाणिग्रहण 
करूँगा । अभी तो हमको मलयाचलरूपर जाकर रहना है। ” 

वज्ञकरणने ओर सिंहोदर आदिने ऐसा ही करना 
स्वीकार किया । फिर रामने सबको विदा किया । वे 
अपने अपने नगरकों गये। 

लक्ष्मण और कल्याणमालाका मिलन । 

राम रातभर वहीं रहे । दूसरे दिन सवेरे ही वे एक 
निजेल प्रदेशमें जा पहुँचे । सीताको वहाँ बहुत तृपा लगी । 
उनको ओर रामचंद्रकों एक हृक्षके नीचे बिठा, रामकी 
आड्ला ले, लक्ष्मण जल लेनेको चले । 

आगे चलते हुए अनेक कमछोंसे मंडित, प्रिय मित्रके 
समान वछम, ओर आनंदननक एक सरोवरको उन्होंने 
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देखा । वहाँ कुबेरपुरका “ कल्याणमाला ? नामा राजा- 
क्रीडा करनेको आया था। उसने लक्ष्मणको देखा। बह 
अति दुरात्मा कामदेवके बाणोंसे तत्काछ ही बिध गया | 

उसने लक्ष्पणको नमस्कार करके कहाः--' -आप मेरे- 
घर अतिथि बनिए। ?? 

उसके शरीरमें काम विकारके चिन्ह और ख्रीके लक्षण 
देखकर लक्ष्मणने सोचा-यह कोई स्त्री प्रतीत होती है; परन्तु 
किसी कारण वश इसने पुरुषका वेष धारण किया है; फिर 
'कहाः--/ यहाँसे थोड़ी ही दरपर मेरे स्वामी अपनी स्त्री 
सहित बैठे हुए हैं; उनको भोजन कराये बिना, में भोजन 
नहीं करूँगा । ?! 

कल्याणमालाने भद्विक आकृतिवाले और मधुरभाषी 
प्रधानोंको भेजकर राम ओर सीताको अपने यहाँ बुलाया । 
'उन भद्र बुद्धी वालोंने जाकर राम ओर सीताकों प्राणाम 
किया और आमंत्रण दिया। राम सीता सहित वहाँ गये। 
कल्याणमालाने उनको प्रणाम किया । फिर उसने उनके 
लिए एक तंबू खड़ा करवा दिया । रामने उसमें रहकर 
'स्नानाहार किया । 

तत्पश्चात कल्याणपमाला, स्लीका वेष धारण कर अपने 
अन्य परिवारको छोड़, एक मंत्रीके साथ रामके पास गई। 
छज्जासे नम्न झुखवाली उस ख्त्रीको रामने पूछा।--“ हे 
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भद्वे! पुरुषका वेष धारण कर, तू अपने ख्री भावोंकों क्‍यों 
छिपाती है १” 


कुबेरपति कल्याणवालछाने कहा;--“ इस कुबेरपुरमें 
वालिखिल्य नामक राजा था | पृथ्वीनामा उसके प्रिया थी। 
एकवार राणी गर्भिणी हुईं, उसी समय सम्कछेच्छ लोगोंने 
कुबेरपुर पर चढ़ाई की; ओर वे वालिखिल्यकों बाँध कर 
ले गये । समयपर पृथ्वीदेवीने पुत्रीको जन्म दिया। मगर 
बुद्धिशाली “ सुबुद्धी *नामा मंत्रीने झदरमें घोषणा कर 
. बाई कि राजाके पुत्र जन्मा है। पुत्रजन्मके समाचार सुन, 
यहाँके मुरूप राजा सिंहोदरने कह छाया कि, जबतक वालि- 
खिल्य छूटकर न आवे, तबतक यह बालक ही राजा रहे । 
में अनुक्रमसे जन्मसे ही पुरुषका वेष धारण करती हुई 
इतनी बड़ी हुईं हूँ । मेरा ख्नी होना, माता ओर मंंत्रीके 
सिवा ओर कोई नहीं जानता है । कल्याणमाराझे नामसे 
प्रसिद्ध होकर में राज्य करती हूँ । 

: मंत्रिणां मंत्रप्तामथ्योत्‌ स्थादलीके्पे सत्यता | ? 

( मंत्रियोंके मंत्र-विचार-सामथ्येसे असत्यमेंभी सत्यकी 
प्रहत्ति हो जाती है | ) मेरे पिताकों छड़ानेके लिए में 
म्लेच्छोंकी बहुत घन देती हूँ । वे धन ले जाते हैं; परन्तु 
परे पिताकों छोड़ते नहीं हैं ॥ अतः है कृपालु ! आप कृपा 
करो ओर जेसे सिंहोदर राजासे वज्ञनरऋरणकों छुड़ाया, 
है वैसे ही म्लेच्छोंके पाससे मेरे पिताकों भी छुड़वा दो | 
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रामने कहा;--“ हम म्लेच्छोंके पाससे तेरे पिताको 
छुड़ाकर छलावें तब तक तू, पहिलेकी तरह ही पृरुषवेष 
धारणकर राज्य चढाना । ” 

“ बड़ी कृपा होगी । ” इतना कह कल्याणमालाने, 
एक ओर जा; पुनः पुरुष वेष धारण कर लिया। फिर 
सुबुद्धी मेत्रीने कहा;---* इस कल्याणमाछाके पति लक्ष्मण 
होओ। ” रामने उत्तर दिया:--“ इस समय हम पिताकी 
आज्ञासे देशान्तरको जा रहे हैं; इससे हम वापिस छोंटेंगे तब 
लक्ष्मण इसके साथ ब्याह करेंगे । 

वालिखिल्यका छुटकारा । 

ऐसा स्वीकार कर तीन दिनतक राम वहीं रहे | चोथे 
दिन पिछली रातको जब कि सब सो रहे थे राम सीता 
ओर लक्ष्मण सहित वहाँसे चल दिये । 

प्रातःकाल ही कल्याणमाछा, जब राम, लक्षष्ण और 
सीता वहाँ नहीं दिखे तब, मनमें अति दु।खी हुई; खिन्न 
मना होकर अपने नगरमें गई; और पू्वेकी भाँति ही राज्य 
करने लगी । 

चलते हुए राम नमेदा नदीके पास पहुँचे, ओर उसको 
पारकर वैंध्याटवीमं घुसे । मझुसाफिरोंने उनको उधर 
जानेसे रोका; परन्तु उन्होंने किसीकी बात न मानी । 
उस समय दक्षिण दिज्ञापें एक कंटकी-शिवलके हृक्षपर 
बैठे हुए कोएने कठोर शब्द किये; फिर एक दुसरे पक्षीने 
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क्वीर इृक्षके ऊपर बेठे हुए मधुर शब्द किये | मगर उनको 
सुनकर रामको हषे या शोक कुछ भी नहीं हुआ | 
“ शकुनंचाशकुन च गणयंते हि दुबंछाः । ” 

( शकुन या अपशकुन की दुबल छोग ही परवाह किया 
'करते हैं| ) आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि-असंख्य, 
हाथी, रथ ओर घोड़ोंवाली म्लेच्छोंकी सेना देशोंका घात 
करनेके लिए जा रही है । ह 

उस सेनामें एक युवक सेनापति था । वह सीताको 
देखकर कामातुर हो गया । इस किए उस स्वच्छंदा 
चारीने तत्काल ही अपने म्ढेच्छ सिपाहियोंकों आज्ञादी+- 
४ अरे ! जाओ ओर इन दोनों पथिकोंको भगाकर या मार- 
कर उस सुंदरी स्लीको मेरे छिए ले आओ | ” 

आज्ञा होते ही वे सेनापाति सहित बाण ओर भाले 
आदि तीक्ष्ण आयुधोंसे रामके ऊपर प्रहार करनेके लिए 
दौड़ गये । 

उस समय हरक्ष्मणने रामचंद्रसे कहा;--“ आर्य ! 
कुत्तोंकी तरह मैं इन म्लेच्छोंको यहाँसे घेर कर-हौँक कर- 
निकाल दूँ तबतक सीता सहित आप यहीं रहें । ” 

इतना कह, धनुष चढ़ा, लक्ष्मणने उसकी टंकारकी | 
उस टंकार मात्रहसे, सिहनादसे जेसे हाथी घबरा जाते हैं 
वेसे ही, म्लेच्छ घबरा गये। द 
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जिसके धलुषकी टंकार ही इतनी असह्य है, उसके 
बाणोंकों सहन करनेकी तो बात ही कया है ? ऐसे सोचता 
हुआ स्लेच्छ राजा तत्काल ही रामके पास आया । शख््र 
छोड़, रथमेंसे उतर, दीनमुखी हो उसने रामको नमस्कार 
किया | लक्ष्मणने क्रोध पृूवंक उसकी ओर देखा म्लेच्छा-- 
घधिपति बोलाः--“ हे देव ! कौशांबीपुरमें “ वैश्वानर ? 
नामा एक ब्राह्मण रहता है । उसके सवितन्री नामा एक. 
' पत्नी है। में उनका “ रुद्रदेव ? नामा पुत्र हूँ। में जन्मसे 
ही, क्र कमे करनेवाला, चोर और परखउ्रीछपट हुआ: 
हूँ । कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं है; जिसको सुझ पापीने नहीं 
किया है । 
एक वार खात पाड़ते, -सेंघ छगाते- हुए, खातके. 
मुखमें ही मुझको राजपुरुषोंने पकड़ लिया। फिर राजाज्ञासे: 
मुझको लोग शूछी पर चढ़ानेके लिए ले चले। कसाईके घरमें 
जेसे बकरा दीन होकर रहता है, वेसे ही दीन होकर शूली-- 
के पास खड़े हुए घुझ्कको एक श्रावकने देखा | उसको दया 
आईं। अतः उसने दंडके रुपये भर कर मुश्ञकों छुड़ा दिया।. 
४ अब फिर कभी चोरी मत करना | ” ऐसा कह 
उस महात्माने मुश्कको रवाना कर दिया । उसके बाद मेंने 
उस देशको भी छोड़ दिया। 
: फिरता फिरता में इस पढद्ीमें आ पहुँचा और काकके. 
नामसे प्रसिद्ध हो पछ्छी पतिके पदकों पाया । यहाँ 
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रहकर छुटेरोंकी सहायतासे में शहरोंको छटता हूँ; और 
स्वयमेव जाकर राजाओंकों भी पकड़ छाता हूँ । 
है स्वामी, आज व्यंतरकी भाँति में आपके आधीन 
हुआ हूँ । अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि, मैं किंकर आपकी 
क्या सेवा करूं १ मेरे अविनयकों आप क्षमा करो | ” 
रामने उसे-किरातपतिसे-ऋहा-““ वालिखिल्य राजा- 
को छोड़ दे । ” 
तत्काल ही उसने वालिखिल्यको छोड़ दिया। इसने 
आकर रामको प्रणाम कियां। रामकी आज्ञासे काकने 
वालिखिल्यको कूबर नगरमें पहुँचा दिया | वहाँ उसने 
अपनी कन्या कल्याणमाछाको पुरुषके वेषमें देखा । फिर 
कल्याणमाछाने ओर वालिखिल्यने राम रक्ष्मणका, एक 
दूसरेको सब हृत्तान्त सुनाया | 
कपिल ब्राह्मणके घर रामका जाना । 
काक वापिस अपनी पलछीमें गया । राम वहाँसे आगे 
चले । अनुकरमसे विंध्याटवीको पारकर वे तापी नदीके 
पास पहुंचे । तार्पको पारकर, आगे चलते हुए वे उस 
'बेश़की सीमापर आये हुए अरुण नामा नगरमें गये | 
' कं सीताको प्यास छगी। राम, छक्ष्मण और सीता- 
स।दत एक कपिल नामा अभिकोत्री, ऋषी आश्यणके घर 
कप; उसकी सुझर्सा नामा भायोने उनको जुदा छुदा 
शिसन दिया ओर झीतल व स्वादिष्ट जलका पान कराया+ 
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उसी समय पिश्चाचके तुल्य दारुण कपिल बाहिरसे 
घर आया | उसने रामादिको घरमें बेठे देख गुस्से हो, 
अपनी ख्लीसे कह्ाः---/ रे पापिनी ! तूने मेरा अभिवोत्र 
अपवित्र कर दिया। ” 

लक्ष्मणने, कोष करते हुए उस कपिलको, हाथीकी 
भाँति पकड़कर आकाश्षम भमाना शुरू किया । तब रापने 
कहा;---“ हेमानद ! एक कीड़ेंके समान चिल्लाते हुए इस 
अधम ब्राह्मण पर कोप क्‍या करते हो? इसको छोड़ दो।” 

रामकी ऐसी आज्ञा होते ही लक्ष्मणने उस ब्राह्मणको 
धीरेसे छोड़ दिया। पीछे सीता ओर लक्ष्मण सहित राम 
उसके घरमेंसे निकलकर आगे चले। 

गोकण यक्षका रामपुरी बनाना। 

अनुऋमसे थे एक दूसरे बड़े अरण्यमे पहुंचे । कज्जलके 
समान श्याम मेघोंका समय-वषोऋतु-आया | बारिश्न बरस- 
नेसे राम एक वटद॒क्षके नौचे आये ओर बोलेः--“ इस 
वट्ह्क्षके नीचे ही हम वषोकाल्‍ बितायेंगे। ”? 

यह बात सुनकर उस वडपर रहनेवाला अधिष्ठायक 
४ इभकणे ? यक्ष भयभीत होगया। इस लिए वंह अपने 
प्रश्धु ' गोकर्ण ? यक्षके पास गया; और प्रणाम करके 
बैंससे कहने छगाः--“ है स्वामी ! किसी दुःसह तेजवाले 


पुरुषाने आकर मुझे मेरे निवास स्थान, वटह॒क्षपेंस निकाल 
दिया है। इस लिए 


हि 


हैं प्रभु! मुन्न शरणहीनकी रक्षाकरों ॥ 
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वे मेरे निवासवाले वट-हक्षके नीचे सारी वषाऋतु बिता- 
नेवाले हैं। ” | 

विचक्षण गोकणने अवधि ज्ञानसे जानकर, कहाः---“जो 
पुरुष तेरे घर आये हैं, वे आठवें बलभद्र ओर वासुदेव हैं। 
इस लिए वे पूजा करनेके योग्य हैं।? 

फिर गोकर्ण यक्ष रात्रिमें उसके साथ जहाँ राम ढहरे 
हुए ये वहाँ गया । ओर रातहीमें नो योजन चौड़ी, बारह 
योजन लंबी, धनधान्य पूरित ऊँचे किले ओर बड़े बड़े 
प्रासादावाली आर विविध भॉतिके पदार्थेसि पूर्ण ऐसी एक 
नगरीका उसने बसाया | नाम उसका “रामपुरी ? रक्खा । 

प्रातःकाल ही मंगल शब्द-ध्वाने सुनकर राम जांगत 
हुए । उन्होंने वीणाधारी यक्षको ओर सारी सप्रद्धिवाली 
उस पुरीको देखा | अकस्पत बनी हुई उस नगरीकों 
देखकर रामचंद्रको विस्पय हुआ | 

यक्षने विस्मित रामचंद्रसे कहा।--“ हे स्वामी, आप 
जबतक यहों रहेंगे तवतक में रातदिन सपरिवार आपकी 
सेवा करंगा । अतः आप इच्छानुसार यहाँपर आने 
इसे रहें | 

| रामका कापलको दान देना । ह 

एकवार .कपिल ब्राह्मण समिध लेनेके लिए हाथर्मे 
कुल्डाड़ी लेकर भदकता हुआ उस बड़े वनमें पहुँचा । 
हैं उससे नवीन नगरीको देखा | बह विस्पित हों, 


सीताहरण । श्र्पु 


५ अभशजली आीजओी जा जी बी मी आयी आम मा सी का 


विचार करने लगा-यह माया है, इन्द्रजाल है या कोई 
गंधवेपुर है 

वह ऐसा सोच रहा था, इतनेहीमें, सुन्दर वेष धारण 
कर, मानुषी रूपमे खड़ी हुई, एक यक्षिणी उसके नजर 
आई | कपिलने उससे पूछा;--/ यह नवीन नगरी 
किसकी हे १ ” 

उसने उत्तर दिया;--“ गोकर्ण नामा यक्षने राम 
लक्ष्मण और सीताके लिए यह रामपुरी नामा नवीन 
नगरी बसाई हे | यहाँ दयानावे राम दीन जनोंको दान 
देते ह आर जो दुःखी यहों आते हैं, वे सब कृतार्थ होकर 
यहाँस जाते हैं। ” 

यह सुन कपिलछने समिधका भारा पृथ्वीपर डाल दिया 
और उसके चरणोंमें गिरकर उससे पूछा;--“ है भद्दे ! 
कही मुझे किस भाँति रामके दश्चन होंगे 
. याक्षिणीने कहाः-“ इस नगरके चार द्वार हैं । प्रत्येक 
द्वारपर, यक्ष द्वारपाछकी भाँति खड़े होकर नगरीकी रक्षा 
करते हैं| इससे अंदर जाना दुरूभ है । परन्तु इसके 
पूव द्वारके बाहिर एक जिन-चेत्य है; वहाँ जा, आवक 
बन, यथाविधि वंदना कर फिर यदि नगरकी आर जायगा 
तो तू नगरमें प्रवेश कर सकेगा। ”? 

उसकी बात सुनकर द्र॒व्याथी-प्रनकका कोभी-कपिर 
जेन साधुओंके पास गया । उनको वंदना कर उसने 
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उनसे जेन धर्म सुना | वह छघु कर्मी था, इसलिए तत्का- 
'छह्दी उसपर धर्मोपदेशका प्रभाव हुआ ओर वह शुद्ध 
आवक बन गया । फिर घर आ, उसने अपनी पत्नीकों 
भी, धम्म सुना, शुद्ध श्राविका बना लिया | 

पश्चात जन्पतः दरिद्रताकी अग्नेसे दग्ध बने हुए वे 
दम्पती रामके पाससे घन प्राप्त करनेकी इच्छासे राम- 
'घुरीके पास गये । पहिले वे पूर्व दर वाहे जिन मंदिर: 
मये। वहाँ वंदना करके फिर उन्होंने रामपुरीमें प्रवेश किया। 

अनुऋप॑से दे राज्य-ग्रहम पहुंचे । राज्य-ग्रहम प्रवेश 
'करते ही, कपिलने राम, सीता ओर रक्ष्मणको पहिचाना | 
'उसी समय उसने उनपर क्रोध किया था, उसका उसे 
स्मरण हो आया । इससे वह भीत होकर भग जानेका 
विचार करने छलमा।... 

उसको भयभीत देख, लक्ष्मण दया कर बोले;---“ हे 
द्विन ! त्‌ भयभोात न हो । त यदि याचक होकर आया 
है, तो यहाँ आ, ओर जो चाहिए वह माँग के । ” 

सुनकर कपिलने निःश्ंक हो, रामके पास जा, आशी- 
याद दिया। यक्षोंने उसकी आसन दिया। वह उस पर 
बैठ गया । 
' रामने पूछा+-“ तू कहँसे आया है ? ” 
. उसने उत्तर. दियाः-“ में अरुण ग्रामका रहनेवाला 
ब्राह्मण हूँ । क्‍या आप मुझको नहीं पहिचानते हैं)? आप 





सीताहरण । २२७ 
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जब मेरे अतिथि हुए थे, तब मैंने क्रोध करके आपको 
बहुतसे दुवेचन कहे थे, तो भी आपने पुश्तकों दया कर, 
इस आये पुरुषके हाथसे छुढ़ाया या ।”? 


कपिलकी स्त्री सुझ्मों ब्राह्मणी, सीताके पास जा, 
|. हचान्त सुना, दीन वचनोंसे आशीर्वाद दे, बैठ 
गे । रामने उनको बहुत धन देकर विदा किया। वे 
विदा होकर अपने गॉँवमें गये । वहाँ कपिछने, वैराग्य हो 
जानेसे, यथा रुचि दान दे, “ नंदावर्तंस ” मुनिके पाससे 
दीक्षा ले ली। ” 
वर्षो ऋतु बीतगई, तब रामको वहाँसे जानेकी इच्छा 
हुई | गोकण यक्षने हाथ जोड़कर कद्दा:--““ हे स्वामी ! 
आप यहँसे विदा होना चाहते हैं; ( इससे मुझको खेद 
होता है। ) आपकी भक्ति करनेमें मुझसे कुछ भूल हो गई 
हो-झुशसे कुछ अपराध होगया हो-तो मुझको क्षमा कीजिए 
ओर प्रसन्नता पूवेक यहाँसे प्रस्थान कीजिए । हे महाझुज ! 


आपकी योग्यता-नुसार आपकी सेवा करनेका किसीमें भी 
सामथ्ये नहीं है। ” 


इतना कह उसने, एक “ स्वयंप्रभ ? नामा हार रामके 
भेट किया, दो दिव्य र॒त्नमय छुंडल लक्ष्मणके अपेण 
किये, ओर सीताको “ चूडामणि ” ओर इच्छानुसार बज-' 
नेवाली वीणा दिये। क्‍ 
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पश्चात राम उस यक्षका सन्‍्मान कर वहाँसे रवाना 

हुए। गोकणने अपनी रची हुई नगर।का वापिस मिठा दया। 
लक्ष्मणं और. वनमालाका मिलन |. - 

राम, लक्ष्मण ओर जानकी चढते हुए कई जेंगलांको 
छाोंघ कर एक दिन संध्याके समय “ विजयपुर ? नगरके 
पास पहुंचे। वहीं नगरके बाहिर दक्षिण दिशामें एक उद्यान 
था उसमें; घरके समान बहुत बड़ा एक वट-हक्ष था उसके 
नीचे उन्हाने विश्राम किया । 

. उस नगरके राजाका नाम “ महीधर ? था। उसकी 
रानीका नाम “ इन्द्रानी ' था। उससे .एक “ वनपाछा 
नामा कन्या उत्पन्न हुई थी । 

उस “ वनमाला ? ने बचपनहीसे “ लक्ष्पण ? की गुण- 
संपत्ति ओर रुप-संपत्तिकी बातें सुनी थीं; इस लिए 
लक्ष्मणके (सिद्ा वह ओर किसीको वरना नहीं चाहती थी। 
दशरथने दीक्षा ली; ओर रामलक्ष्मण वनमें रवाना 
हो गये | यह खबर जब महीधरको छगी तब वह मनमें 
बहुत- दुखी हुआ | ओर उसने “ चंद्रनगगर ? के राजा 
टेषभ ! के पुत्र “ सुरेन्द्ररूप ? के साथ वनमालाका' संबंध 
दीक किया ॥ 
वनमाछाकों यह खबर लगी। उसने मंरनेका निश्चय 
किया; ओर जिस रातको राम, लक्ष्मण, व सीता वहाँ 
पहुंचे ये उसी रातको वह घरसे, मरनेकों, निकली और 


चना नऋक +५ 5 चलका 7४ का तर झा के अाए अकले ता ने केस्‍ का कगाओ कक आ कान काया दा कााओ पनाओरा-शुनरामकरनानाकनइु धान न जा “का सा, 


दैवयोगसे जिस उद्यानमें रामादे ठहरे हुए ये उसी उद्या- 
नम वह भी चली गई । 

प्रथम उसने उस उद्यानस्थ यक्षायतनम प्रवेश्ञ कर, 
-बनदेवताकी पूजा की ओर कहा;--“ जन्म्रान्तरमें भी भेरे 
'बति कक्ष्मण ही होवें। ” 

तत्पश्चात वहाँसे निकछकर उस वटद्क्षेके पास गे ॥ 
वहाँ उसने सुप्त राम ओर सीताके, पहेरुकी भाँति जागते 
“हुए लक्ष्मणको देखा | लक्ष्मणने उसको देखकर सोचा- 
क्या यह कोई वनदेवी है ? इस वट्हक्षकी अधिष्ठान्री है 
या कोई अन्य यक्षिणी ह 

इतनेहीमें लक्ष्म्णने उसको बोलते हुए सुना;-“ इस 
भव लक्ष्मण मेरे पति नहीं हुए । मेरी यदि उनपर पूर्ण 
भक्ति है, तो अगले भवमें मुझे लक्ष्मण ही वर पिले | ” 
आवाज बंद होगई । फिर लक्ष्मणने देखा कि उसने उत्त- 
रीय वख्तसे कंठपाश बना, उसका, एक मुँह वट-हक्षकी 
डालीसे बंध, दूसरेकोी अपने गलेमे. छूगाया है। ओर 
फिर वह लटक गई है 

लक्ष्पणने तत्काल ही जाकर उसके गलेमेसे पाश। खोल 
दिया ओर उसको नीचे उतारका कहा-“ है भद्दे ! थ॑ ही 
लक्ष्मण हूँ । तू ऐसा दुस्साहस न कर | ?? 

रात्रिके अन्तिम भागंस राम लक्ष्मण जागृत हुए, तब 
लक्ष्मणने उन्हें वनमालाका सारा दृत्तान्त सुनाया। वन- 


२३० जेन रामायण पाँचवाँ सर्ग । 


मालाने छज्ित हो, मुख ढक, सीता और रामके चरणोॉमें 
नमस्कार किया | 
उधर सवेरे ही महीधर राजाकी स्लरी महरूमें वनमा- 
ढाकों न देख, करुण-आक्ंदन करने छगी | महीधर 
उसको पीरज बेंधा वनमाछाको खोजनेके लिए रवाना हुआ। 
सेना साह्त, इधर उधर भटकते हुए उसने, वनमा- 
लाको उद्यानमें बेठे देखा । उसकी सेना वनमाढाके 
चोरको, मारो, मारो ७ जे हुई शख््र उठाकर रक्ष्मणा- 
दिको मारनेके रिए दोड़ी । क्‍ 
उनको इस स्थिति आते देख लक्ष्मणकों क्रोध आया 
वे खड़े हे गये | श्रकुटीकी भाँति उन्होंने धनुष पर चिल्ला 
चढ़ाकर, शत्रुओंका अहंकार हरनेवाढी धनुषकी टंकार 
को | टंकार झब्दसे कई सुभट, क्षुब्थ हो गये, कई त्रसित 
होगये ओर कई तो पृथ्वौपर गिर गये। मात्र महीधर राजा 
अकेला सामने खड़ा रहा । उसने ध्यानसे लक्ष्मणको, 
देखा, पहिचाना, और कहा;-“ है सौंमित्र ! धनुषपरसे 
चिछठा उतार छो। मेरी पुत्रीके पुण्यसे ही आपका यहाँ 
आगमन हुआ है | ? न 
तत्काछ ही हक्ष्मणने भजुपसे चिछा उतार लिया।॥ 
इससे महीघरका; हृदय स्वस्थ बन्स । फिर उसने. समको 
देख, रथमेंसे उतर, उनको प्रणाम; किया और कहा:-- 
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“5 आपके, अनुज, रक्ष्मणपर . प्रेडी, बल्याका पिझेडीसे- 
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अनुराम है; इस किए मेंने इसके लिए लक्ष्ममहीको क्र 
ठीक कर रक्‍्खा था| मेरे भाग्यके योगसे आज इनका 
समामम हो गया हैं। रलक्ष्मणके समान जामाता ओर 
आपके समान संबंधी मिलना बहुत ही दुलेभ है |?” 
* इतना कह, बड़े सन्‍्मानके साथ, महीपर राजा, जानकी, . 
छक्ष्मण ओर रामको अपने महरोंमें ले गया । 

राम रुक्ष्मणका स्त्रीरूप; अतिवीयेका परासव | 

राम आदि वहीं रहते थे। एक दिन राम सहित महीघर 
राजा अपनी सभामें बेठा हुआ था; उसी समय अंतिवीये- 
राजाका एक दृत आया ओर कहने लगा३--- 

४ लंद्यावते” के राजा “अतिवीये? ने-जो वीयेक 
सागर है, भरत राजाके साथ विग्रह होनेसे, तुमको अपनी 
सहायताके लिए बुलाया है। दशरथ+* पुत्र राजा भरतकी 
सेनामें बहुदसे राजा आये हुए हैं; इसलिए महा बलवान 
' अतिवीयेने तुमको बुला भेजा है। ” 

उससे लक्ष्मणने पूछाः--“ नंद्यावते पुरके सजा आति-- 
वीयंके साथ भरतका विग्रह क्यों हुआ ? ?” 

दूतने उत्तर दिया।--“ मेरे स्वामी अतिवीये भरतसे 


भाक्ति कराना चाहते हैं ओर भरत इन्कार करते हैं। यही 
विरोध और विग्रहका कारण है। ” 


यह सुनकर रामने पूछा;--“ हे दूत ! भरत क्या अति 


वीयेके साथ युद्ध करनेका सामथ्य रखता है; जिससे वह 
अतिवीयेकी सेवा करनेसे इन्कार करता है ! ” द 

दूतने उत्तर दिया।--“ अतिर्वाय्यं बहुत बलवान हे; 
परन्तुं भरत भी उससे किसी प्रकार कम नहीं है; इसलिए 
कंहा नहीं जा सकता कि, युद्ध विजय किसकी होगी। ?! 

आतिर्वायने दृतको यह कहकर रवाना किया कि, में 
अभी आता हूँ । फिर उसने रामचेद्रसे कह्म।---“ अहो ! 
अस्प बुद्धी अतिवायेकी कितनी अज्ञानतां है, जो मुझकी वह 
अरतके साथ युद्ध करनेके लिए बुलाता है। अतः अब में 
बहुत बड़ी सेना सहित वहाँ जाकर भरतके साथकी 
'सुहृददा ओर उसके साथ का बेर बताये बिना ही भरतके 
आसनकी भाँति उसको मार डार्लेंगा | ? 

राम बोलेः--“ राजन्‌ ! तुम यहीं रहो । में तुम्हारी 
सेना ओर पुत्रों सहित वहाँ जाऊँगा ओर यथोचित 
करूंगा ।”? महीधरने स्वीकार किया । 

फिर राम, लक्ष्मण. ओर सीता सहित, महीधरके 
शुत्नोंको ओर उसकी सेनाकों छेकर नंद्यावर्त पहुँचे। 

उस नगरके उद्यानमें रामने सेनाका पड़ाव डाला। 
उस समय उस क्षेत्रका अधिष्ठायक देवता रामके पास 
आया और बोला;:--“हे महाभाम ! आपकी क्‍या 
इच्छा है? जो हो सो कहिए | में तदसुसार करनेको 


हूँ | 9 
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.«... शमने कहा;--“ हमें कुछ नहीं कराना है १”. तब 
द्वेववा बोछाः --“ यद्यपि आप स्वयमेव सब कुछ. करने 
योग्य हैं; तथापि में एक उपकार करता हूँ । लोगोंम .आति 
बीगैकी अपकीर्ति हो कि, वह खियोंसे पराजित होगया, 
इस हछिए में आपंका, सेना सहित कामुक स्लीका रूप बना 
देता हूँ। ” 
इतना कह, ख्ीराज्यकी भाँति उसने सारी सेना .खीः 
-रूपिणी बना दी। राम और लक्ष्मण भी सुन्दर स््ियाँ होगये। 
फिर राम सेना सहित राजमंदिरके पास गये और 
अतिवीयेको, द्वारपालके हाथ कदलाया कि, महीधर राजाने 
तुम्हारी सहायताके, लिए सेना भेजी है । क्‍ 
अतिवीयने कहाः--“जब स्वयं महीधर नहीं आया है, 
-तब सुझे उस मानी और मरनेकी इच्छा रखनेवालेकी 
-सेनांकी भी क्या आवश्यकता है ? में अकेला ही भरतको 
जीत छूँगा । मुझे सहायताकी कोई जरूरत नहीं है । इस 
“लिए अपकीर्ति करनेवाले उसके सेन्यकों तत्काल ही यहँसे 
निकाल दो | 8 | | 
उस समय किसीने कहा;--“ देव | महीधर स्वये 
“नहीं आया सो तो ठीक परन्तु आपकी हंसी करनेके लिए 
उसने सेना भी खरियोंकी भेजी है । ?? 
यह सुनकर नंद्यावतेके राजा अतिवीरयंकों बहुत ऋोषध 
चढ़ा । राम आदि सब सेना ख््रीरूपमें द्वारपर खड़ी हुई 
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थी उसके लिए उसने अपने सेवकॉकोी आज्ञा दी कि-- 
दासियोंकी भाँति इन सब खियोंकों गदेनिया देदेकर 
अपने नगरसे बाहिर निकाल दो। ?? 

तत्कारू ही उसके महापराक्रमी सामेत, उसकी आज्ञा 
फलनेके लिए, सेना सहित ख्तरियोंकी उपद्रंवित करने लगे +, 

लक्ष्मणने तत्काल ही हाथीकों बाँधनेका एक स्तंभ 
उखाड़ लिया ओर उसीको शलत्र॒बना, उससे सारे साम॑ 
तोंको, धराज्षायी कर दिया । 

सामतोके विनाशसे अतिवीयं अधिक हुआ। 
ओर खड़ खींचकर युद्धके लिए स्वयं सामने आया। 
तत्काल ही लक्ष्मणने उसके पाससे खड़ छीन ठियः 
और उसकों, केश पकड़ पृथ्वीपर पछाड़, उसीके वख्नसे 
उसको बॉध लिया । 

पीछे मगको जेसे सिंह पकड़ता है, वैसे ही उसको नर- 
सिंह लक्ष्मण पकड़कर ले चलें। भयत्रासित चपल होचन 
काले नगरजन उसको देखने लगे। 
. तब दयाहु सीताने उसको हुड़ा दिया ।. रृश्ष्मणनें 
उससे भरतकी सेवा करना स्वीकार कंराया । 

तत्पथात यक्षने सबका स्लीरूप मिटा दिया. । इससे 
उसने राम, लक्ष्मणको पहिचान, उनकी सेका भक्ति की 
फिर उस मानी अतिवीयेको अपने सानका. 
अपने आनकों नह हुआ स्वप्न उसको वेराप्य उत्पन्ता हरे 
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गया। “ क्‍या में दूसरका सेवक बनें ? ? ऐसा अइंकार कर 
हुआ उसने, दीक्षा छेना निश्चित किया; और तत्काल ही 
अपने पुत्र ' विजयरथ ? को राज्य दे दिया । 

उस समय रामने कहाः--“ तुम मेरे दूसरे भरत होः- 
प्रसन्नतासे राज्य करो दीक्षा न छो। ” 

तोभी उस महामानी अतिवीयने दीक्षा लेली। उसके 
पत्र विजयरयथने अपनी बहिन 'रतिमाछा ' ल 
दी । लक्ष्मणने उसे ग्रहण की । 

राम वहाँसे सेना लेकर वापिस विजयपुर गये ओर- 
विजयरथ भरतकी सेवा करनेको अयोध्या गया । द 

गोरवताके गिरि तुल्य भरतने सब हाल जान आगकः 
विजयरथका सत्कार किया। 

« संतों हि नतवत्सलाः | ! 

( सत्पुरुष भक्तवत्सर होते हैं|) फिर विजयरथने 
अपनी छोटी बहिन  विजयमाछा ? नामा-जो रतिमालासे- 
छोटी थी भरतकों दी । 

उस समय अतिवीये मुनि विहार करते हुए वहाँ गये ।' 
भरत राजाने अनेक राजाओं सहित उनके सामने जा... 
बेंदना कर उनसे क्षमा मॉगी । 

जितपद्माका लक्ष्मणको वरना । 
महीधर राजाकी आज्ञा लेकर रामचेंद्र विजयपुरसे चकू-- 
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नेको तेयार हुए। उस समय, गमनेच्छु छृक्ष्मणन भी वन- 
'मालासे जानेकी सम्पति चाही । 
आँखोंमें आँसू मरकर वनमाछा बोलीः--“ प्राणेश ! 
उस समय आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा किस लिए की थी ९ 
यदि उस समय में मरजाती तो मेरी वह सुख-मृत्यु होती; 
क्योंकि मुझे आपके विरहका यह असहाय दुःख न सहना 
'पड़ता। है नाथ ! मुझे इसी सपय ब्याह कर साथ ले चछो,. 
'नहीं तो तुझारे वियोगका छल पाकर यमराज मुझको छे 
ज्ञायगा । 7? 
लक्ष्मणने उत्तर दिया;---/ हे मनस्विनी | इंस समय 
*में अपने ज्येष्ठ बंधु रामकी सेवामें लीन हूँ | इस लिए 
मेरे साथ चलकर अश्रातुसेवामें विन्न न बनो । हे वर- 
वर्णिनी ! में अपने ज्येष्ठ बन्धुको इच्छित स्थानपर पहुँचा, 
तत्काल ही तेरे पास आऊँगा ओर तुशको ले जाऊँगा। 
क्योंकि तेरा निवास मेरे हृदयमें है। हे मानिनी ! पुनः 
यहाँ आनेकी अतीदिके लिए यदि तुझको झश्नते कोई घोर 
'आतिज्ञा कराना हो, तो वह भी में करनेको तैयार हूँ ।-” * 
. फिर वनमाछाकी इच्छासे लक्ष्मणने, शपथ ली कि 
'यदे में पुनः छोट कर. यहाँ न आऊँ, तो झश्कको. रात्रि- 
मोजनका पाप छगे।. 
रातज्रिके अन्तिम भागमें राम वहाँसे रक्ना होकर आगे 
चले । ऋम॒श्नः कई वन. लॉघकर , वे “ क्षेप्न॑चाठे ? नोमा 











सीतांहरण । र्३७ 





नगरके सभोप पहुंचे.। वहीं बाहिर उद्यान ठहरे। लक्ष्मण 
बनफल लाये,. सीताने उनको सुधारा। पीछेसे रामने 
उनको खाया। 

पश्चात रामकी आज्ञा लेकर लक्ष्मण नगरमें गये | वहाँ 
उन्होंने, उच्च स्वरसे होता हुआ एक दिंढोरा सुना कि-- 
जो पुरुष इस नगरके राजाको भक्तिके पहार सहन करेगा 
उसको राजा अपनी कन्या ब्याह देगा। ? 

सुनकर लक्ष्मणने एक मनुप्यसे ऐसा ढिंढोरा करानेका 
हेतु पूछा | उसने उत्तर दिया;-यहँके राजा * श्त्न- 
दमन ? के-रानी “ कन्यका देवी ? के उदरसे जन्‍्मी हुई- 
जितपन्ना ? नामकी एक कन्या हैं। वह कमलछोचना 
बाला लक्ष्मीका स्थान है | उसके वरकी शक्तिकी परीक्षा 
करनेके लिए राजाने ऐसा करना प्रारंभ किया है। परन्तु 
अबतक कोई ऐसा वर नहीं प्रिका | इस किए यहाँ पभति- 
दिन ऐसा ढिंढोरा पिया करता हे । ” 

इतना सुन लक्ष्मण तत्काल ही राजाकी सभामे गये । 
राजाने उनसे पूछाः-“ तुम कहाँ रहते हो ? ओर कहॉसे 
आये हू १ 7 

लक्ष्मणने उत्तर दिया;-“ में भरत राजाका दूत हूं। 
किसी कार्यके किए इधरसे जा रहा था। मागेम तुम्हारी 
कन्याकी बात सुनी; इस लिए उसके साथ ब्याह कर“ 
नेके किए में यह आया हूँ। ? 
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राजाने पूछाः-“ क्‍या तुम मेरी शक्तिका प्रहार 
-सहोगे १ ” लक्ष्मणने उत्तर दिया; एक ही नहीं बल्के 
'पाँच प्रहार सहन कर ढूँगा। ? 

उस समय राजकुमारी “ जितपद्मा ? राजसभाभे आई। 
हक्ष्मणको देखते ही वह कामातुर होगई ओर उनसे स्नेह 
करने रूगी । उसने राजाको लक्ष्मण पर शक्तिका आघात 
करनेसे रोका; परन्तु राजा न माना । उसने लक्ष्मण पर 
दुस्सह शक्तिके पाँच प्रहर किये। लक्ष्मणने, दो प्रहार 
हाथ पर, दो बगरमें ओर एक दांतोंपर ऐसे पॉच प्रहार 
ज़ितपञ्माके मन सहित ग्रहण किये | 

. बितपद्माने तत्काक ही लक्ष्मणके गलेगे वरमाछा डाल 

दी । राजाने भी कहा;-“ इस कन्याको ग्रहण करो। ? 

लक्ष्मणने उत्तर दिया:-“ मेरे ज़्येष्ठ बंधु रामचंद्र 
कहिर वनपें हैं इस लिए में सदेव परतंत्र हूँ। ? 

सुनकर झनत्रु दमनने समझा कि, ये दोनों राम, लक्ष्मण 
हैं। फिर वह वनमें गया; और रामको नमस्कार कर उन्हें 
अपने यहाँ बुला के गया। बड़े ठाटबाटके साथ उसने 
उनकी सेवा-पूजा की । ?? 

सामान्योडप्यतिथिः पूज्य; कि पुनः पुरुक्ेत्तमः | ? क्‍ 

( सामान्य अतिथि भी पूज्य शोता है, तब उत्तम पुरु- 
पक तो बात ही क्‍या है! | 
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राजाने पूछाः-“ क्या तुम भेरी शक्तिका प्रहार 
'सहोगे १” लक्ष्मणने उत्तर दिया;-“ एक ही नहीं बढ्के 
'पाँच प्रहार सहन कर छूँगा। ? 

उस समय राजकुमारी “ जितप्मा ? राजसभाम आई। 
छक्ष्मणको देखते ही वह कामातुर होगई ओर उनसे स्नेह 
करने छूगी । उसने राजाको लक्ष्मण पर शक्तिका आघात 
करनेसे रोका; परन्तु राजा न माना । उसने लक्ष्मण पर 
दुस्सह श्क्तिके पाँच प्रहार किये। लक्ष्मणने, दो प्रहार 
' हाथ पर, दो बगरूमें ओर एक दांतोंपर ऐसे पाँच प्रहार 
ज़ितपश्नाके मन सहित ग्रहण किये । 

. जितपद्मने तत्काछू ही लक्ष्मणके गलेमे वरमाछा डाल 

:दी। राजाने भी कहा;-“ इस कन्याको ग्रहण करो। 7 

लक्ष्मणने उत्तर दियाः-“ मेरे ज्येष्ठ बंधु रामचंद्र 
कहिर वनमें हैं इस लिए में सदेव परतंत्र हूँ। ? 

सुनकर झन्रु दमनने समझा कि, ये दोनों राम, लक्ष्मण 
हैं। फिर वह वनमें गया; और रामको नमस्कार कर उन्हें 
अपने यहाँ बुछा के गया। बड़े ठाटबाटके साथ उसने 
' उनकी सेवा-पूजा की । ? 
/ सामान्योअप्यतिथे: पज्य: कि पुनः पुरुषोत्तमः। 
( सामान्य अतिथि भी पूज्य होता है, तब उत्तम पुरु- 


किक. 


'चढ़ी तो बात ही क्‍या है? ) 
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उसका सत्कार ग्रहण कर राम वहोँसे रवाना हुए । 
“उस समय रुक्ष्य्णने कहाः-“ वापिस कछोट्टेंगा, तक 
जुम्हारी पूरत्रीके साथ ब्याह करूंगा |?” 
रामका दो मुनियोंका उपसमे निवारण करना । 
राम वहाँसे राजिके अन्त भागमें रकना होकर, सायं- 
काछको, वंशशेर नामा गिरिकी तलहटीमें बसे हुए 
4 वज्स्थल ? नामा नगरके पास जा पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने बहाँके राजाक़ों ओर अन्य सारे थुरवा- 
'सियोंको भयभीत देखा । रामने एक पुरुषसे उनके भयका 
कारण पूछा । उसने उत्तर दिया;--“ तीन दिनसे यहाँ 
पवेतपर रातको भयंकर ध्वानि होती है; उसके भयसे सारे 
लोग रातको अन्यत्र जाकर विश्राम करते हैं, ओर प्रातः 
काछ ही पुनः यहाँ चले आते हैँ । इस भाँति आजकल 
छोगोंको अतीव दुःख सहना पड़ रहा है। ? 
यह सुनकर लछक्ष्पणकी भेरणा ओर कौतुकसे राप उस 
परवेतपर चढ़े । वहाँ उन्होंने, कायोत्सगे करते हुए दो 
झुनियोंको देखा । राम, लक्ष्मण ओर सीताने उनको 
'भक्तिसे बंदना की । 
_ तत्पश्चात उनके आगे राम गोकर्णकी दी हुई वीणा 
बजाने रगे, लक्ष्मण ग्राम ओर रागसे मनोहर गायन गाने 
रंगे ओर सीता देवीने अंगहारसे विचित्र ऐसा उत्य किया। 
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सूर्य अस्त होगया। रात्रि ऋमश) बढ़ने लगी। उसी 
समय अनेक वेताल बनाकर “ अनलप्रभ” नामा एक 
देव वहाँ आया | ओर रवय॑ भी वेतालका रूपथर, अहू-. 
हास करता हुआ, आकाशको फोड़दे ऐसे शब्द करने लगा 
ओर उन दोनों महर्षियोंकों कष्ट पहुँचाने लगा । 

. तत्काल ही राम और लक्ष्मण, सीताकों मुनिके पास 
पीछे रख, कालरूप हो, उस वेतालको मारनेके लिए 
उद्यत हुए | 

उनके तेजको न सह सकनेसे वह देव तत्काल ही 
बहोंसे निज स्थानकों चछा गया । इधर दोनों गुनियांको: 
केवलज्ञान उत्पन्न होगया। देवताओंने आकर पग्ुनियोका 
केवलज्ञान महोत्सव किया | 
कुलभूषण और देशभूषण मुनियोंका पूववेभव । 

. पश्चात रामने, दोनों मुनियाकों वंदनाकर उनपर उप- 
सगे होनेका कारण पूछा | कूलभूषण नामा मुनि 
बोले;--“ पतद्मनी ” नामा नगरीमें ' विजयपवे ”? राजा 
राज्य करता था | उसके .' अम्ृतस्वर ” नामा एक दूत 
थे।। उसके * उपयोगा ? नामकी ख्लीसे ' उदित”ः ओर 
४ मरुदित ? नामके दो पूत्र हुए थे। 

अमृतस्वर दतके “ बसुभूति ? नामका एक ब्राह्मण मित्र 
था । उसपर उपयोगा आसक्त हांकर अपने पतिकों मार- 
नेकी इच्छा करने छगी । एकवार अमृतस्व॒र राजाकी 
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आज्ञासे कहीं विदेश निकला । वसुभूति भी उसके साथमें 
गया और इसने उसको किसी तरकीबसे मार डाछा । 

फिर वसुभूति वापिस नगरीमें आया और छोगोंसे 
कहने छगा, कि अमृतस्वरने किसी कारयके लिए उसको 
वापिस लोटा दिया है । 

तत्पश्चात वह उपयोगाके पास गया ओर बोला: 
४ मैंने अपने भोगमें विध करनेवाले अमृतस्वरको छल 
करके मार डाला है । ” 

उपयोगाने कहा;---“* यह तुमने बहुत ही श्रेष्ठ काये 
किया है। अब इन पृत्रोकों भी मार डालो तो अपने 
निर्मेक्षिकता-विधकारक रहितता-हो जायगी | ? 

वसुभूतिने यह स्वीकार किया । देवयोगसे उनका 
विचार वसुभूतिकी स्लीको मालम हो गया। उसने इष्यॉ- 
वश यह बात अमृतरवरके पुत्र उदित ओर मुदितसे कहदी। 
तत्काल है| उदितने क्रोध करके वसुभूतिको मार डाला ॥ 
वह मरकर “ नलपली ' में म्लेच्छ हुआ | 

णएकवार “ मतिवर्द्धन ? नामा मुनिके पाससे धर्म सुन- 
कर, विजयपव राजाने दीक्षा छी | उसके साथ ही उदित 
और मुदितने भी दीक्षा लेली 

किसी समय उदेत और पझुदित ग्राने समेतश्िखर 
पर चेत्योंको बेदना करंनेको जा रहे थे। चलते हुए रस्ता- 
भूल गये ओर उस नलपछोम जा पहुँचे । 

१ 
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वहँ। बसुभूतिके जीवने-जो म्लेच्छ हो गया था-उन 
मुनियोकों देखा । तत्काल ही पूषे भवके वेरके कारण वह 
उनको मारने दोड़ा। स्लेच्छ राजाने उसको रोका; क्योंकि 
यूवेभवर्मे वह म्लेच्छपति पक्षी था ओर वे उदित ओर 
मुदित नामा किसान थे । उस समय किसी शिकारीके पाससे 
उन्होंने उस पक्षीकों छुड़ाया था; इस लिए म्लेच्छपतिने 
यहाँ उनकी रक्षा की थी | फिर उन मुनियोंने समेतशिखर 
पर जाकर चेत्य-वंदना की ओर चिरकाकढृतक पृथ्वीपर 
विहार किया | अन्तमं अनशन व्रत ग्रहण कर, मृत्यु पा 
दोनों मुनि महाशुक्र देवडोकमें “सुंदर. और “ सुकेश ! 
नामा महद्धिक देवता हुए । 

वसुभूतिका जीव अनेक भव श्रपण कर, किसी पृण्यके 
योमसे मनुष्य जन्म पाया | उस भवम वह तापस बना । 
वहाँसे मरकर वह ज्योतिष्क देवोमें “ धूमकेतु ! नागा मिथ्या 
इष्ठि महान दुष्ठ देवता बना | । 

उदित और मुद्तिके जीव महाशुक्र देवलोकमेंसे चब, 
अरतक्षेत्रके बहुत बड़े नगर “रिष्ठपुर ” में “ प्रियंवदा ? 
राजाके “पद्मावती ” रानींसे “रत्नरथ” ओर चित्रस्थ 
नामक विरुयात पुत्र हुए। 
: ध्रृषकेतु भी ज्योतिष्क देवोमेसे चवर उसी. राजाकी, 
कैकव्ड्डभा नामा रानीसे अनुद्धर नाम्रा पुत्र हुआ + कह 


श्ैे 


अफ़ते /सापत्न-सोतके-भाई रत्नस्थ. और चित्रस्यः पद 
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'इंध्यों करने छगा । मगर वे उससे मत्सर भाव नहीं 
रखते थे । 

रत्नरथको राज्यपद ओर चित्ररथ व, अनुद्धरकों युव- 
“राज पद देकर प्रियंवद राजाने दीक्षा ली । वह मात्र छ+ 
दिन तक व्रतपार् कर मरा ओर देवता हुआ। 

राज्य करते हुए रत्नरथकों एक राजाने अपनी कन्या 
“श्रीप्रभा ? नामा दी । उस कनन्‍्याको अनुद्धरने पहिले चाहा 
था; इस छिए वह कुपित हुआ ओर उसने युवराज पद 
त्याग कर रत्नरथकी भूमिको लूटना खसोटना प्रारंभ 
किया । क्‍ 

रत्नरथने उसको युद्धस्थलूमें प्रास्तकर, पकड़ लिया। 
'बहुत कुछ हेरान करनेके बाद उसने उसको वापिस छोड़ 
दिया | अनुद्धर छूट कर तापस बना । तापसपनम उसने 
ज्लीसंग करके अपने तपको निष्फछ कर दिया । 

वहाँसे मरकर बहुत भर्वों तक भ्रमण कर, वह वापिस 
मनुष्य हुआ । मनुष्यभवर्भ तापत बनकर अब्लान तप 
किया । वह उस भवमेसे मर कर हमको उपसगे करने- 
बाह्य यह अनरप्रभ नामा ज्योतिष्कदेव हुआ है | 

वित्ररथ और रत्नरथने भी ऋमशः दीक्षा छी। और 
वे मरकर अच्युत कल्पमें, ' अतिबल ? ओर “ महाबल ? 
नामभा दो महद्धिक देव हुए । वहाँसे चबकर उन्होंने ' क्षेम- 
कर” राजाकी रानी * विमछा देवी ? के गर्भसे जन्म 
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लिया । अनुऋमसे विमला देवीकी कूखसे, दो पुत्र हुए 
बे ही दोनों हम हैं। मेरा नाम है ' कूलभूषण ” ओर ये 
हैँ * देशभूषण ? 
राजाने हमको शिक्षा देनेके लिए “ घोष ? नामा 
उपाध्यायके सिघुदे किया था। बारह वर्ष तक उनके पास 
रह कर हमने सब कलाओंका अभ्यास किया। तेरहवें 
बषे घाष उपाध्यायके साथ हम वापिस राजाके पास आये + 
मार्गेयं आते हुए, राजमंदिरके झरोखेमे, बेठी हुई एक 
कन्याको हमने देखा । उसको देखते ही हम उसके अनुरागी.. 
न गये, इस लिए हमारे मनर्भ उसीकी चिन्ता होने छूगी | 
राजाके पास जाकर हमने सब कलाएँ दिखाई। राजाने 
उपाध्यायकी पूजा करके उनको विदा किया | हम राजा- 
की आज्वासे हमारी माताके पास गये । .वहाँ उसके पास 
उस कन्याकों हमने फिरसे देखा | माताने कहा।--“ हे 
सो : यह तुम्हारी! कनकप्रमा नाप्भा बाहेन है | तुम 
घोष उपाध्यायके यहाँ थे, तब यह कन्या जन्मी थी इससे. 
तुम इसको नहीं पहिचानते हो | ” । 
यह सुनकर हम बहुत छाज़ित हुए |ओर अजज्नानसे 
उसके अजुरागी हुए थे, इसका हमें पश्चात्ताप हुआ । हमे 
वराग्य उत्पन्न होगया, ओर तत्काछ ही हमने गुरुके पाससे 
दीक्षा ले ली । क्‍ 
तौत्र तपस्या करते हुए हम इस महा गिरिपर आये. 
ओर झरीरपर भी ममत्व नः रख, कायोस्समंपूरवेक ध्यानमें 
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छीन हुए । हमारे पिता हमारे वियोगसे दुखी हो; 
अनश्ननकर, मृत्यु पा “ महालोचन ? नामा गरुडपति 
देवता हुए हैं। आसन-कंपसे हमपर होते हुए उपसगेको 
जान, पूर्वल्लेहके कारण दुखी हो वे, इस समय यहाँ आये 
हुए डं | 77 

अन्यदा पूर्वोक्त अनहृप्रम देव कोतुकसे कई देवता- 
ओंको साथ लेकर केवलज्ञानी अनंत्वीय महा मुनिके 
पास गया था । देशना पूर्ण होनेपर किसी शिष्यने 
अनन्तवीये महा मुनिसे पूछा:--“ हे स्वामी ! आपके पीछे 
सुनिसुत्रत स्वार्मीके तीर्थमें केवकछज्ञानी कोन होगा ? ? 

मुनिने उत्तर दियाः--“ मेरे निर्वाण होनेके बाद, 
कुलभूषण और देशभूषण नामा दो भाई केवलज्नानी 
होंगे। यह सुनकर अनलप्रम अपने स्थानकों गया । 

कुछ दिन पहिले उसने अवधिन्वान द्वारा हमको यहाँ 
कायोत्सग ध्यान करते देखा । इससे मिथ्यात्रके कारण 
मुनिके वचनको अन्यथा करने, और हमारे पर पूवेभवकरा 
उसका जो बेर था उसको चुकानेके लिए वह यहाँ आकर 
हमपर घोर उपसगे करने लूगा। उसकों उपद्रव करते 
हुए आज चार दिन होगये हैं । आज वह तुम्हारे भयसे 
भाग गया है; ओर कर्मक्षयणसे हमको केवछज्ञान हुआ है। 
देव उपसगेमें तत्पर था, तों भी हमको, तो केवलज्नानप्राप्तिमें 
वह सहायक ही बना है। ? 





(कान 3 पेपर * कक पेड पएकी..पिजक यानी पंप 'े) कर नया पक कम. 
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उस समय वहाँ बेठा हुआ गरुटपति महालोचन देक 
बोला;---“ है राम ! तुमने बहुत अच्छा किया सो यहाँ. 
आये | अब बताओ कि में तुम्हारे उपकारका बदला 
कैसे हूँ १ ? 

रामने कहा;--“ मुझे तो कुछ भीं कार्य नहीं है। ”!- 

४ में किसी तरह किसी समय तुमपर उपकार करूँगा ।”' 
ऐसा कह, महालोचन देव अन्तधोन हो गया। 

यह खबर सुनकर वं॑श्वस्थलका राजा “ सुरप्रभ ? भी 
. बहों मया; ओर उसने रामको नमस्कार कर उनकी जउच्च 
प्रकारसे पूजा की । राघकी आज्ञासे उसमे उस श्ववेतपर 
अत प्रश्ुके चेत्य बनवाये; और तबहीसे वह पवेत, रामके. 
नामसे, “ रामगिरि ” नामसे प्रसिद्ध हुआ। 

रामका दृण्डकारण्यमें पहुँचना; जटायु पक्षीका पू्वेभव । 

फिर रामचंद्र सुरप्रभ राजाकी सम्प्ति लेकर वहँसे 
रवाना हुए। आगे चलकर निर्भीक हो रामने प्रह्मरचंड 
दण्डकारण्यमें प्रवेश किया । वहीं एक बड़े पर्वतकी गुफा 
निवास कर, घरकी भाँति वे स्वस्थवासे उसमें रहले छगे । 

एकवार भोजनके समय “ त्िंगुप्त ? ओर “ मुगुप्त ! 
नामा दो चारण मुनि आकाशमागसे वहाँ गये। वे दो. 
म्ासके उपवासी थे और पारणाके लिए वहाँ अ_्षये थे । 
- शाम, सीता ओर लक्ष्मणने उनको अक्तिपूवेक् बंदवा- 
की । फिर सीताने यथोचित अन्नजछूसे मुनिको प्रतिकाभ# 
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-टिरीयाजराभासत परी चिकन च." 


[३] 


उस समय देवताओंने वहाँ रत्नोंकी ओर सुगंपित जलछूकी: 
ह्ष्ठि की । 

उस समय कंबूद्वीपका रत्नजटे ओर दो देवता वहाँ 
आये। उन्होंने प्रसन्न होकर अश्व सहित रामको एक रथ 
दिया | सुगंधित जकूकी हृष्ठिकी सुगंधसे गंध? नामा कोई 
रोगी पक्षी-जों वहाँ रहता था-ह क्षसरे उतर कर नीचे आया।' 

मुनिके दर्शन करते ही उसको जातिस्मरण ज्ञान हो 
गया; इससे वह मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। 
सीताने उसपर जल छिड़का; इससे थोड़ी देर बाद वह 
चेतमें आकर म्ुनिके चरणोंमें गिरा । 

मुनिको स्पशोषध नामा छब्धि प्राप्त थी, इस लिए मुनिके 
चरणोंका स्पर्श होते ही वह नौरोग हो गया । उसके पंख 
स्वणतुल्य हो गये; वे चंचू-पक्षीका भ्रम कराने लगे । चरण: 
पद्मराग मणिके समान होगये; ओर सारा शरीर अनेक 
प्रकारका प्रभा वाढा हों गया » उसके मस्तक पर रत्नां- 
कुरकी श्रेणीके समान जटा दिखाई देने छगी; इस कारण: 
उस पक्षीका नाम उसी समयसे जटायु पड़ गया। 

उस वक्त रामने मुनिसे पूछा:--“ गीध पक्षी मांस 
खानेवाले ओर मोटी बुद्धिवाले होते हैं, तो भी यह गीध 
पक्षी आपंके चरणोंमें आकर ज्ञान्त कैसे हो गया १ है 
भ्गवंत ! पहिले यह पक्षी अत्यंत विरूप था ओर अब 
क्षणवारहीव ऐसा स्वर्ण, रत्नकी कांतिवाला कैसे होगया 27 
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वरना यियातीिएानर एक, 





सुगुप्त मुनि बोलेश--“ यहाँ पहिल्े ' कुंभकारक ' नामा 
नगर था, वहाँ यह पक्षी दंदक नामका राजा था। उसी 
समय श्रावस्ती नगरामें “ जितशत्रु ” नामका राजा राज्य 
करता था। उसके “ धारणी ” नामा रानीसे दो सन्तान 
हुईं थीं। एक पुत्र ओर दूसरी कन्या। पुत्रका नाम 
4 स्कंदक ? था ओर कन्याका नाम < पुरंद्रयश्ञा ! 

उस लड़कीका ब्याह “ कुंभकारकट ” नगरके राजा 
£ देंढक ? के साथ हुआ था । 

एकवार दंडक राजाने जितशत्रुके पास, “ पालक ' 
नागा एक ब्राह्मण दृतकों किसी कायेके लिए भेजा था । 
बह दुष्ट बुद्धि पाठक जेनधर्को दूषित करने लूमा। उस 
समय उस दुराशय ओर भिथ्या दंष्टि पालकको .' स्कंदक ! 
कुमारने, सम्य संवाद पूर्वक युक्तियों द्वारा निरुत्तर कर 
दिया । इससे सभ्य जनोंने उसका बहुत उपहास किया। 
पालकको इस घटनासे अत्यंत क्रोध चढ़ा। अन्यदा, राजाने 
उसको विदा किया। वह वापिस कुंभकरकट नगरमें पहुँचा । 

कुछ काल बाद स्कंदकने विरक्त हो पाँच सो राजपु- 
त्रॉंके साथ “ झुुनिसुत्रत ? प्रशुके पाससे दीक्षा ले छी । 
एकवार उन्होंने कुंभभरकट जाकर पुरंदरयशाको और 
उसके परिवारको उपदेश्न देनेकी आज्ञा चाही । 

प्रशुने उत्तर दिया;-“ वहाँ जानेसे परिवार सहित 
तुमको मरणान्त दुःख होगा? है 
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स्कंदकमुनिने फिरसे मुनि सुत्रतस्वामीको पूछा+-“ है 
“भगवन ! हम उसमें आराधक होंगे या नहीं 2 ?”? 

प्रशुने उत्तर दिया:- तुम्हारे सिवा अन्य सब आरा- 
घक होंगे ॥ ?! 

४ तो मैं समझूँगा कि मेरा सब कुछ पूर्ण हुआ है। ” 
इतना कह, स्कंदक मुनिने परिवार सहित वहाँसे विहार 
किया । पाँचसों म्रुनियोंके साथ विह्र करते हुए, वे अलु- 
ऋपमसे कुंभकारकट पुरके पास पहुंचे । 

. उनको दरसे देखते ही ऋूर पालकको अपने पहिलेका 
बैर याद आगया; इस लिए उसने तत्कार ही, साधुओंके 
'उपयोगमें आने योग्य जो उद्यान थे उनमें, पृथ्वीमें, 
शखत्र डटवा दिये । 

उनमेंसे एक स्कैदकाचायेने जाकर निवास किया। 
दंडक राजा परिवार सहित उनको वेंदना करनेके लिए 
आया | रकंदकाचायने देशना दी । उसको सुनकर 
छोगोंको बहुत आनंद हुआ । देशनाके अन्तर्मे इषित चित्त 
दंडक अपने महलूमें गया । 

उस समय दुष्ट पाछकने राजाको, एकान्तमें लेकर 
कहाः--“ यह स्कंदक मुनि बगुला भक्त है; पाखडी है । 
इजार हजार योद्धाओंके साथ युद्धकर सके ऐस सहसख्रयुधी 
शुरुषोंको साथ ले, उनको प्लुनिका वेष दे, यह महाशठ 
झाने, उनकी सहायतासे आपको मार, आपका राज्य 
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लेनेके लिए यहाँ आया है । इस उद्यानमें इन झुनि- 
वेषधारी सुभटोंने अपने स्थानभे, गुप्तरीत्या श्र दबा 
रक्‍्खे हैं; आप स्वयं चलकर इसकी जाँच करसकत् हैं? 

पालकके कथनानुसार राजाने मुनियोंके स्थानकों खुद-- 
वाया | वहों राजाने विचित्र जातिके शख्र दबे हुए देखे; . 
इससे उसको बहुत दुःख हुआ । फिर दंडकने विना ही 
विचारे पालककों आज्ञा दीः:-- 

४ हें मंत्री ! तुभने यह जानकिया सो बहुत अच्छा. 
हुआ | में तो तुम्हारेसे ही नेत्रवाछा हूँ । अब इस दु्भति 
स्कंदककों जो योग्य दंड, हो वह दो; क्योंकि तुम सब 
कुछ जानते हो । हे महामती ! इस विषयर्भ अब दुबारा 
मुझको मत पूछना |? 

इस प्रकार आज्ञा मिलते ही पाछकने, मनुष्योंक्ो पील- - 
नेका एक यंत्र बनवाया, उसकी लेजाकर उद्यानमें रंक्खा; 
ओर स्कंदकाचायके देखते हुए उसने एक एक गुनिको 
पिलवाना प्रारंभ किया । पा 

प्रत्येक मुनिकों पिछते समय देशना देकर स्कंद रा" 
चायेने सम्यक प्रकारसे आराधना कराई ॥ सघ- परिवार 
विल चुका । अन्त्थ एक बाल मुनि रहे ।वे जब बेत्रके 
घास छाये गये तब स्कृंदकाचायकों बहुत करुणा जाई; जतः 
उन्होंने फ्कक़से कहा;-- घहिले झुझको पीछे; जिसेसे 
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में इस बाल मुनिको-पिछता हुआ न देख सहूँ | हे पालक 
इतनी बात मेरी मान के ?? 


स्कंदकके सामने इस बालकको पीड़ेंगा, पीड़ा दूँगा, तो 
उसको ज्वादह दुःख होगा; यह सोचकर ही उसने उनका. 
कहना न मान पहिले बाल झुनिको ही पीछा । 


सारे मुनि केवलज्ञान पाप्त कर, अव्ययपद-मोक्च-को 
पाये | स्कंदकाचायेने अंतर्मे प्चखाणकर ऐसा नियाणा 
क्विया कि-यदि मेरी तपस्याका कुछ फल हो, तो में दण्डक,. 
पालक ओर उसके कुछ देशका नाश्चकतों होऊँ। ” 

छेसे (नियाणा बॉधते हुए स्कंदकाचायकों, पालकने 
पीछ डाला । वहाँसे मरकर उनका क्षय करनेके लिए वे 
कालछामिकी भाँति वहिकुमार निकायमें देवता हुए । 

रुधिरसे भरे हुए स्कंदकाचायक्रे रजोहरणको-जो: 
रत्नकंबछूके तारोंका बना हुआ था-जा पूरंदरयशज्ञाका 
दिया हुआ था-एक पक्षिणी उठाकर लेगईं । पत्चिणीने 
उसको मजबूतीके साथ पेरोंमें दबाया था; प्रन्तु देवयोगसे 
वह उसके पेरोंमेंसे छुटगया ओर देवी पुरंदरयज्ञाके आगे. 
जाकर गिरा । क्‍ 

रजोहरणको देखकर उसने अपने माईके लिए खोज 
कराई, तो ज्ञात हुआ कि उसके महर्षि भाई स्केंदकाचाये 
सेजमें पीलकर मार दिये गये हैं । इससे उसको अपने 
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पतिपर बड़ा क्रोध आया । वह शोकमम्न हो, मनही सन 
कहने छगी--“ रे पापी ! तूने यह क्‍या पाप किया है १” 

उसी समय शोऋ-निमग्ना पुरंद्रयशाकों शासम देवीने 
अनि सुत्रतप्रशुके पास पहुँचाया । वहाँ तत्काल ही उसने 
मुनिसुत्रत स्वामीके पाससे दीक्षा छेली । 

आअग्नेकुमार निकायमें जन्मे हुए स्कदकाचायके जीवने, 
अवधिज्ञान द्वारा अपने पूवेभवका इत्तान्त जान, पाछऊक ओर 
'दंढक साहत सारे नगरकों भस्म कर दिया। तबहीसे नगर 
'दारुण ओर ऊजड़ होगया है; ओर दंडकके नामहीसे इस 
वनका नाम दंडकारण्य पड़ा है। 

दंढक राजा संसारकी कारणरूप अनेक योनियोपें 
“परिश्रमणकर, अपने परापकर्मेसि गंधनामा यह महारोगी ' 
पक्षी हुआ हे । हमारे दशेनसे इसको जातिस्मरण ज्ञान 
'हुआ है ओर हमें स्पशोषध नामा लब्धि प्राप्त है, इस रिए 
इमारे स्पश्चेसे इसके सब रोग नष्ट होगये हैं । 

इस प्रकार अपने पूवेभवका हृतान्त सुन, पक्षी 
बहुत प्रसन्न हुआ | वह फिरसे प्लान्रेके चरणोमें गिरा 
आर धर्म सुनकर उसने श्रावकपन स्वीकार किया। महा- 
'गनने, उसको इच्छा जानकर उसको जीवघात, मांसाहार 
आर रात्रिभोजनका त्याग कराया । 

फिर मुनिने रामचंद्रसे कहाः--“ यह पक्षी तुम्हारा 
सपर्मी है । ओर सधर्मी बन्धुओंपर वात्सल्य करना 
कल्याणकारी है; ऐसा जिनेश्वर भगवानने फर्मोया है। ? 


सीताहरण । २५३. 
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मुनिके वचनसुन “हाँ यह मेरा परमवन्धु है” ऐसा 
कह, रामने मुनिको वंदना की । मुनि वहाँसे उड़कर 
आकाशपागंद्वारा दूसरे स्थानकों गये । राम, छक्ष्मण 
ओर जानकी उस जटाय पक्षीके साथ दिव्य रथमें बेठ 
ऋदा करनेके लिए अन्य स्थानमें विचरने लगे। 

सूययहास खद्भज साधतेहुए शंबूककी अचानक हत्या । 

उसी कालमें पाताल लंका, खर ओर चंद्रनखाक्रे 
' शबूक ? और सुदनामा दो पुत्र योवन वयको प्राप्त हुए।. 
एकवार माता पिताके मना करने पर भी शंबूक सूयहास 
खड़को साधनेके लिए दंडकारण्यमें गया | वहाँ वह ऋ्ोंच- 
रवा नदीके तीरपर एक वंश गव्हरम जाकर रहा | उस 
समय वह आप ही आप बोला-“यहाँ रहते हुए, यदि कोई ' 
मुझको रोकेगा तो में उसको मार डालूँगा | ” 

तत्पश्चात वह एकाहारी, विशुद्धात्मा, बह्मचारी ओर 
जितेन्द्रिय शंबक वट हृक्षओओ शाखासे अपने दोनों पेरों 
बाँध, अधोग्नबतर हो, सू्य हास खड़की साधनेवाली 
विद्याका जप करने लगा। यह विद्या बारह वषे और सात 
दिनतक साधनेसे सिद्ध होती है । 

इस प्रकार वागरूकी भाँति आधे झुख रह साधना करते 
हुए उसको बारह वर्ष ओर चार दिन बीत गये। इससे : 
सिद्ध होनेकी इच्छासे म्यानमें रहा हुआ, सू्यहास खड़े, 
आकाशमें तेज और सुगंध फेलाता हुआ, वंशगव्दरके 
पास आया । 


२५४ जन रामायण पाँचवाँ सर्ग । 
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उसी समय इधर उधर फिरत और क्रीडा करते हुए 
लक्ष्मण भी वहाँ जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने स्र्य-केरणोंके 
समूह समान सूयहास खज़्को देखा। लक्ष्मणने उसको 
'हाथमें लेकर म्यानमेंसे खींच छिया। 

* अपूर्व शल्नालेके हि क्षत्रियाणां कुतूहरुम ? 

( अपूर्व श्र देखनेसे श्षत्रियोंको कुतूहछ होता है। ) 
फिर उसकी परीक्षा करनेके लिए उन्होंने उससे पासवाे 
वंश्नालका, कमल नालकी भाँति, काट डाछा । उस वेश- 
'जाहमें रहे हुए शंबुकका शिर वंश्नालके साथ ही कट 
गया और वह रक्ष्मणके आगे आगिरा। यह देखकर रक्ष्म- 
णने-जालम प्रवेश किया | अंदर उन्होंने लटकता हुआ 
'घड़ भी देखा। इससे छक्ष्मण अपनी निन्दा करने लगे;-- 
__ औरे ! मुझे पिकार है कि, मैंने ऐसा कृत्य किया है । 
मैंने युद्ध नहीं करनेवाके शखतर-वेहीन निरपराधी पुरुषको 
मार ढाल है। ” ्ि 

क्पश्चात उन्होंने रामके पास जाकर, सारा हतान्त 
सुनाया ओर उनको वह खड़ भी दिखाया। खड़ देखकर 
रामकेले:--“ हे वीर ! यह सयेहास खड़ है। इसके साध- 
कको ही तुमने मारा है । इसका कोई उत्तर साधक मं क्‍ 
'आख्फसमें कहीं होना चाहिए | ? 

| .. रामपर चंद्रवस्ककी आसक्ति। 
उसे सपय उधर पाताल लेकामें रावणकी बहिन चंद्र 








_>>ैफिकिजनतयतरी फनी, 
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तेखाको विचार हुआ कि--- आज अवधि पूरी हुई हैं; 
भेरे पुत्रको सूयहास खड़ आज अवध्य सिद्ध होगा। इस- 
लिए मुझको उसके लिए पूजाकी सामग्री ओर: अन्नपान- 
लेकर जाना चाहिए। ! 

ऐसा विचार कर वह तत्काल ही वंश्वगव्हरके पास 
गई । वहाँ उसने अपने पुत्रके कटे हुए सिरको-जिस पर 
बाल बिखर रहें थे, जिसके कानोंम कुंडल छटक रहे थे- 
देखा । इससे वह व्याकुल हो “ हावत्स शंबुक ! हावत्स 
शंबुक | तू कहां ! ” पुकार पुकार कर रोने छगी । 

इतने ही में भूमिपर पड़े हुए लछक्ष्मणकरे पेरोंके मनोहर- 
चिन्ह उसकी दृष्टिमें आये। जिसने मेरे पृत्रको मारा 
है, उसीके ये चिन्ह हैं; ऐसा सोचकर वह उन पद-चविन्हों- 
का अनुसरण करती हुई चली। थोड़ी दर जाकर एक 
चक्षके नीचे सीता ओर लक्ष्मणके साथ बैठे हुए, नत्रा- 
भिराम रामचंद्रकों उसने देखा । रामके सुंदर रूपको देख- 
कर चंद्रनखा, तत्काल हीं रतिवश हो गई । 

* कामाविश: कामिनीनां शोकोद्रेकेडपि कोडप्यहों | 

( अहो ! महा झोकम भी कामिनियोंकों कैसा कामका 
आवेश चढ़ जाता है । ) क्‍ 

फिर नाग कन्याके समान सुंदर रूप बनाकर कामपी- 
डित चंद्रनखा धूजती हुई रामके पास गई । उसको देख- 


श्ष्द्‌ जन रामायण पाँचवों सर्ग । 


कर रामने पूछा;--/ भद्दे ! यमराजक्रे घर समान इस 
दारुण दंडकारण्यमें तू अकेली यहाँ केसे आई १ ” 

उसने उत्तर दिया;--“ मैं अवन्तिके राजाकी कन्या 
हूँ । रातको में महकूमे सो रहो थी; पहाँसे कोई खेचर 
मुझको हरकर इस अरण्यमें छे आया। इतनेहोंम किसी 
दुसरे विद्याधर कुमारन हमको देखा। इससे वह हाथमें 
खड़ लेकर बोछाः--“ रे पापी ! रत्नहारकों जेसे चील 
पक्षी ले जाता है, बेसे ही इस ख्लरी रत्नकों हरकर तू कहाँ 
जायगा ? में तराकालू बनकर यहाँ आया हूँ। ”? 

इतना सुनकर मुझको, हरलानेवाले खेचरने मुझे छोड़, 
उसके साथ युद्ध करना भारंभ किया। बहुत देरतक- 
दोनोंमे खड़से युद्ध होता रहा । अन्तमें उन्मत्त हाथियोंकी 
भाँति दोनों मरगये | तबसे में यही सोचती हुईं इधर उधर 
फिर रही हूँ कि, अब में कहाँ जाऊँ । इतनेहीमें, मरू 
भूभिमें अचानक कोई छायादार दक्ष मिल जाता है, वैसे हीः 
पृण्य योगसे आप मिल गये हैं। है स्वामी ! में एक कुलीन 
कुमारिका हूँ; इस छिए आप मेरे साथ व्याह कीजिए । 

£ महत्सु जायते जातु न वृथा प्रार्थनार्थिनाम | ? 

( महत्पुरुषोंके पास की हुई याचकोंकी याचना हृथा: 
नहीं जाती है । ) 

उसको बातें सुनकर, महा बुद्धिमान राम लक्ष्मण परस्पर 
अफुछ नेत्र हो; सोचने रंगे कि, यह कोई भायाविनी ख्रीः 


सीताहरण । २५७ 


है, और नटकी भाँति वेष घारणकर, छूट नाटक दिखा, 
हमको ठगनेके लिए आईं है । फिर हास्य-प्योत्स्नाके 
प्रसे ओछष्ठोको विकसित करते हुए राम बोले;--' में तो 
ख्री सहित हूँ, इसलिए तू ख्री विन लक्ष्मणके पास जा ४? 

चंद्रनखाने, रामके वचन सुन, रक्ष्मणके पास जाकर 
ब्याहकी प्राथंना की । लक्ष्मणने उत्तर दिया;-- तु 
पहिले मेरे पूज्य बन्धुके पास गईं, इस लिए तू भी मेरे 
लिए पूज्य होगई । अतः अब इस विषयमें तू मुझसे कुछ 
नकह। 





खरके साथ युद्ध और सीता-हरण । 

इस भाँति अपनी याचनाके खंडित होनेसे और पृत्रके 
बधसे उसको अत्यंत क्रोध आया। वह तत्काल ही पाताल 
लंकामें गई । उसने अपने स्वामी खरको ओर दूसरे विद्या- 
धरोंको अपने पृत्रवधके समाचार सुनाये | सुनकर चोदह 
हजार विद्याधरोंके सेन्यको ले खर, दण्डकारण्यमें, रामको 
पीडित करनेके लिए गया; जेसे कि पर्वेतकों पीडित करनेके 
लिए हाथी जाते हैं । 

 प्रेरी उपस्थितिमें क्या पूज्य रामचंद्रकी युद्ध करेंगे १? 
ऐसा सोच, लक्ष्मणने युद्धंुकं लिए रामसे आज्ञा माँगी ॥ 
रामने कश३-- हे वत्स | तू भले विजय प्राप्त करनेके 
लिए जा; परन्तु यादि कोई संकट पड़े तो मुझे बुलानेके लिए 
सिहनाद करना। ? 

१७ 
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लक्ष्मण यह बात स्वीकारकर, रामकी आज्ञा के, धनुष- 
५३/७. कि आप कर] 
बाण धारणकर वहाँसे युद्धम चले; ओर गरुढ जेसे 
सपोंकों मारता है, वेसे ही वे उनको मारने लगे। 
जब युद्ध बढ़ने छूगा तब चंद्रनखा, अपने स्वार्मीके 
पक्षकों प्रबल करनेके लिए तत्काल ही रावणके पास गई । 


उसने रावणके पास जाकर कहा;-“ हे भाई ! राम 
लक्ष्मण नामा दो अजाने पुरुष दण्डकारण्यमें आये हैं। 
उन्होंने तेरे भानमेको मार डाला हे। यह बात सुनकर 
तेरा बहनोई खर विद्याधर अपने अनुज बन्धु सहित 
सेना लेकर वहाँ गया है, ओर अभी लक्ष्मणके साथ युद्ध 
कर रहा है। राम अपने अनुजके ओर स्वतःके बलके 
गवेसे गविंत होकर, अछग बैठा हुआ है, ओर सीताके 
साथ विरास कर रहा है। सीता ब्लियों रूपछावण्यकी 
ऑन्तिम सीमा है । उसके प्तमान न कोई देवी है; न कोई 
नागकन्या है ओर न कोई माजुषी ही है। वह कोई जुदा 
ही है | उसका रूप सुर, असुरोंकी स्रियोंकों भी दासियाँ 
बनावे ऐसा हे; उसका रूप तीन लोकमें अनुपम ओर 
अकथनीय हे-वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है । 


है बन्धु । इस समुद्र्स लेकर दूसर समुद्र पयेत पथ्वी- 
पर जितने भी रत्न हैं, वे सब रत्न तेरे योग्य हैं । इस 


| पीके पी ७१ 


लिए रूप संपत्तिद्वारा दृष्ठिओंको अनिभेषी करनेवाले उस 


खत्रीरत्नको तू ग्रहण कर | याद तू उसका भाप्त न कर 
सका तो तू रावण नहीं है | ? 

इतना सुनते ही रावण तत्काल ही पुष्पक विमानमें बेठा 
ओर बोला;-“ है विमानराज ! जहाँ जानकी है वहाँ तू 
शीघरतासे चछ | ”? 

सीताके पास गये हुए रावणके मनकी स्पद्धां करता हो 
वेसे वह विमान अति वेगके साथ जानकीके पास गया। 
बृहों उग्र तेजवाले रामको देख, रावण तत्काल ही दर जा 
खड़ा हुआ । जेसे कि अगभ्निसे सिंह भीत होऋर दर जा 
खड़ा होता है । 

“अहो इस अति उग्रतेजधारी रामके पाससे सीताको दर 
छेजाना, इतना ही कठिन है जितना कि सिंहके सामनेसे 
अतिपूर वाली नदीको पार कर जाना ।” ऐसा विचारकर 
उसने अवलोकिनी विद्याका स्मरण किया । विद्या तत्काल ही 
आकर दासीकी तरह हाथ जोड़, खड़ी हो गई । 

रावणने उससे कह्दाः--“ सीताको हरनेके कार्यम तू 
मुझको सहायता कर । 7? 

विद्या बोडीः--“ बासुक्कि नागके मस्तकसे मणि लेना 
सरल है; मगर रामके पाससे सीताको ले लेना देवताओंके 
लिए भी कठिन है । तो भी इसका एक उपाय है । युद्ध 
जाते समय रामने लक्ष्मणसे बुलानेकी आवश्यकता पड़ने 
पर सिहनाद करनेका संकेत निश्चित क्रिया था । इस 
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लिए संकेतानुसार सिंहनाद करनेपर राम यदि लक्ष्मणके 
पास जाये, तो फिर सीताका हरण सरल्तासे हो 
सकता है |”? 

रावणने ऐसा करनेकी आज्ञा की । इससे विद्याने दर 
जाकर साक्षात लक्ष्मणके समान सिंहनाद किया । 

सिहनाद सुनकर राम सोचने लगे-यद्यपि हस्तिमलकीं 
तरह मेरे अनुजका कोई प्रतिमछ नहीं है; रक्ष्मणकों संकटपें 
डालनेवाला कोई भी पुरुष पृथ्वीमें नहीं है; तो भी संक्रेता- 
नुसार उसका यह सिंहनाद केसे सुनाई दे रहा है ? 

इस प्रकारके तक वितक करते हुए महा मनस्वी राम व्यग्र 
हो उठे । उसी समय लक्ष्मणके प्रति सीताका जो वात्सरय 
भाव था उसको व्यक्त करती हुईं वे बोलींः---/ हे आये- 
पुत्र ! वत्स लक्ष्मण संकटमें पड़े हुए हैं, तो भी आप 
उनके पास जानेमें केसे विलंब कर रहे हैं? शीघ्र ही 
जाकर वत्स लक्ष्मणकी रक्षा कीजिए | ?” 

सीताके इस भ्रकारके वचनोंसे ओर सिंहनादसे प्रेरित 
होकर राम शकुनकी कुछ परवाह न कर शीघरताफे साथ 
लक्ष्मणके पास गये। 

समय देख रावण तत्काल ही विमानसे नीचे उतरा 
ओर रुदन करती हुईं जानकीकों पकड़ कर विपानमें 
बिठाने लगा । जानकीको रोते सुन, “ हे स्वामिनी कुछ 
डर नहीं है; में आ पहुँचा हूँ । अरे निशाचर ! खड़ा रह 
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खड़ा रह । ” कहता हुआ जटायु पक्षी कोध कर रावणपर ' 
'झषटा । ओर अपने तीक्ष्ण नाखूनोंकों आणियोंसे उस 
बड़े पप्तीने रावणके उरस्थलूकों चीरना शुरु किया; जसे 
के किसान हलसे भ्रूमिको चीरता हैं । 


रावणने क्रोध कर दारुण खड़े खींच छिया ओर 
'उससे जटायुके पाँखोंकों काट उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। 
फिर निःशंक हो; सीताको पुष्पक विसानमें बिठा अपना 
-मनोरथ पूर्ण कर, शीघताके साथ वह आकाशमागेसे चलछा। 
४ झत्रुओंकों मथन करनेवाले है नाथ राषभद्र ! हे 
'बत्स रक्ष्मण ! है पूज्य पिता ! हे महावीर बन्धु भामंडल | 
जेसे बलिको कोआ उड़ा ले जाता है, वेसे ही यह रावण 
छलसे तुम्हारी सीताकों हर कर ले जा रहा है। ” इस 
भाँति रुदन करती हुईं सीता भ्रूमि और आकाशको भी 
रुढ़ाने छगी। 

मार्गम अकंज्ीके पुत्र रत्नजटी खेंचरने सीताका रुदन 
'सुना। वह सोचने लगा-+यह रुदन अवश्यमेव रामकी पत्नी 
सीताका है; ओर ये शब्द समुद्र पर सुनाई दे रहे हैं इस 
लिए जान पड़ता है कि रामलक्ष्पणको घोखा देकर राव- 
णने सीताका हदरण किया है । इस लिए उचित है कि--- 
में इस समय सीताकों छुड्डाकर अपने स्वामी भामंडरू पर 
डउपकार करू | ? 
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ऐसा सोच, तलवार खींच, रत्नजटी रावणपर दोड़ा | 
रत्नजटीके युद्धाव्हानकोी सुनकर रावण हँसा। फिर 
उसने अपने विद्याबलसे उसकी सारी विद्याएँ हर लीं ॥ 
इससे पंख छेदित पक्षीकी भाँति रत्नजटी विद्याविहीन हो 
कंबूद्वीपरमं पड़ा; ओर वहीं कंबू गिरिपर रहने छगा। 

रावण विमानमें बेठ कर आकाश मागेसे जिस समय 
समुद्र पार कर रहा था, उस समय वह कामातुर हो सीतासे 
अनुनय करने छगा;--“ हे जानकी! सारे खेचर ओर 
भूचर छोगोंका जो स्वामी है; उसकी पह्टरानीके पदकों 
पाकर भी तुम कैसे रो रही हो? हृषेके बजाय तुम शोक 
क्यो कर रही हो । मेंदभागी रामके साथ पहिले विधिने 
तुम्हारा संबंध कर दिया वह अनुचित था; इस छिए मैंने 
अब उचित किया है। 

है देवी ! सेवामें दासके समान मुझे तुम पतिकी भाँति 
माने । में जब तुम्हारा दास हो जाऊँगा तब सारे खेचर 
ओर खेचरियाँ भी तुम्हारे दास दासी हो जायँगे । ”? 

रावण ऐसे बोल रहा था उस समय सीता, नीचा. 
सिरफर, मंत्रकी भाँति भक्तिके साथ “ राम ? इन दो अक्ष- 
रोंका जाप कर रही थी | सीताको बोलते न देख, कामा- 
तुर रावणने उनके पेरोमें सिर रख दिया। 

प्रपुरुष-स्पश-कातरा सीताने तत्काछ ही अपना पेर 
टूर खींच लिया और क्रोधपूषंक रावणको कहा३--“ रे 
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निर्देय, निल्‍ज्ज ! थोड़े ही समयमें परसख्ती कामनाकी फूछ- 
रूप मृत्यु तुझको मिक्केगी | ? 

उसी समय “ सारण ” आदि मंत्री ओर दूसरे सामंत 
राक्षस रावणके सामने आये । बहुत बड़ा उत्साही ओर 
महान साहसके कार्य करनेवाछा अति बलवान रावण, 
उत्सव पूर्ण रूंकापुरीमें गया । 

उस समय सीताने नियम लिया कि-जब तक राम: 
और लक्ष्मणके उनको समाचार नहीं मिलेंगे तब तक वे 
भोजन नहीं करेंगी । 

तत्पथ्चात तेजनिधि रावणने सीताकों, छंकापुरीके पू्वे 
दिशामें आये हुए, देवताओंके क्रीडास्थक नंदनवनके 
समान, और खेचरोंकी स्लियोंके विछासके धामरूप, 
४ देवरमण ” नामा उद्यानमें रक्तवर्णके अशोक ह॒क्षके नीचे 
छोड़ा; ओर त्रिजटा आदि राक्षिकाएँ उनके पासमें छोड़: 
आप हर्षित होता हुआ अपने महढोंमें गया । 
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छठा सगे । 
हनुमानका सीताकी खबर छाना । 
शी मन 
जटठायुकी मृत्यु । 

लक्ष्मणके समान सिहनाद सुनकर, राम पनुष लेकर 
औीमतासे जहाँ छक्ष्मण शत्रुओंक्रे साथ रणऋ्रीडा कर रहे 
थे वहाँ पहुचे । 

रामको आये हुए देखकर छक्ष्मणने पूछा:---“ हे आये! 
सीताको अकेली छोड़कर आप यहाँ क्यों आये हैं ? ” 

रामने उत्तर दियाः-- “ हे लक्ष्मण तुमने प्ुुञ्कको कष्ठ 
सूचक सिंहनाद करके बुछाया इसी लिए में आया हूँ। ? 

लक्ष्मण बोले--“ मैंने तो सिंहनाद नहीं किया 
था; मगर आपने सुना इससे जान पड़ता है कि, किसीने 
हमको धोखा दिया है| जान पड़ता है कि, आयो सीता- 
का हरण करनेके लिए किसीने यह कुमंत्रणा कर आपको 
'बहाँसे हटाया है। सिंहनाद करनेमें दूसरा कोई हेतु मुझे 
मालूम नहीं होता । अतः है आये ! आप शीघ्र ही सीताकी 
रपक्ताके लिए जाइए । में भी शत्रुओंका संहार कर, आपके 
पीछे पीछे आता हूँ। ? 

लक्ष्मणका कथन सुन रामभद्र तत्काल ही अपने पूवे 
स्थानपर लोट आये; परन्तु वहाँ वे सीताकों न देख, 
सूछित होकर भूमिपर गिर पड़े । 
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थोड़ी वारके बाद उन्होंने चेतन्‍्य हो, बेठकर देखा; 
तो उन्हें वहाँ मरणोन्मुख पड़ा हुआ जठायु नजर आया । 
उसकी देखकर राम सोचने लगे--“ किसी मायावीने 
छल करके मेरी प्रियाका हरण किया है | यह महात्मा पश्ची 
ऋ्रोघषकर हरणकतोंके सामने हुआ होगा; इस लिए उस 
हरणकर्ताने ही इसके पंखोंको छेद दिया है । ”” 

फिर, उसपर प्रत्युपकार करनेंके लिए, रामने अंत 
समयमें, भावक जटायुकों परलोकके मागमें, भाता-संखड़ीके 
समान, नवकार मंत्र सुनाया | 

तत्काल ही मरकर वह पक्षीराज् भाहेन्द्र कल्प देवता 
हुआ । राम सीताकी झोधमें इधर उधर वनमें फिरने लगे। 

विराधका लक्ष्मणके पक्षमें आना । 

उधर लक्ष्मण बड़ी भारी सेनावाले खरके साथ अकेले 

ही युद्धकर रहे थे। 
* न सिहस्य सखा युधि । 

( युद्धम सिंहके कोई सहकारी-सखा-नहीं होता है। ) 

फिर खरके अनुज “ जिशिराने ” अपने ज्येष्ठ बंधुसे 
कहाः--“ ऐसे तुच्छ व्यक्तियोंके साथ आप क्‍या युद्ध 
करते है १? . उसको युद्ध करनेसे रोक, आप रुक्ष्पणसे 
: युद्ध करने छगा। 
रामके अनुज लक्ष्मणने, रथमें बेठकर युद्ध करनेकों 
. उद्यत बने हुए त्रिशिराको, पर्तगकी भाँति मार डाला | 
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तब पाताल हूंकाके पति “ चंद्रोदरका ' पुत्र * विराध ? 
अपनी सारी तेयार सेनाको छेकर वहाँ आया। 

रामके शत्रुओंका नाश करने ओर उनका आराषक. 
बननेकी इच्छाकर उसने रामके अनुज लक्ष्मणको नमस्कार 
किया व्‌ कहा।--“में आपके शनत्रुओंका द्वेषी और दुश्मन हूँ 
और आपका सेवक हूँ । रावणके इन सेवकोंने; मेरे परा-: 
क्रमी पिता चंद्रोदरको निकालकर, पातारू रूंकाको अपने 
कबजेम कर किया है । हे प्रश्न ! यद्यपि अन्धकारका नाश 
करनेमें सूयंका कोई सहायक नहीं होता है; तथापि श्नत्रु- 
ओंका संह्ार करनेमें, आपकी थोड़ी बहुत मदद करनेकी 
यह सेवक तेयार है। अतः इसको युद्ध करनेकी आज्ञा. 
दीजिए । 

लक्ष्मणने इसते हुए उत्तर दिया;--“ में अभी ही इन 
शन्रुओंका संहार कर देता हूँ; तुम खड़े हुए देखो । ” 

* विजयो हन्य-स्ाहाय्यादोष्मतां हियो | ! 

( दूसरोंकी सहायतासे ( भ्त्रुओंकों जीतना ) पराक्रम 
वीरोंके लिए छज्जाकी बात हैं ) “ आजसे मेरे ज्येष्ठ बन्धु 
रामचंद्र तेर स्वामी हैं; ओर में अभीहीसे तुझे पाताल: 
छंकाके राज्यपर बिठाता हूँ। ” 

खर ओर दृषणका वध | 

अपने विरोधी विराधको छृक्ष्मणके पास गया देख, खरको- 

बहुत कप आया। उसने घनुषपर चिछा चढाकर कहा;-- 


७. 
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“ रे विश्वासघातक ! बता मेरा पृत्र श्ेबूक कहाँ है ६ 
मेरे पुत्रको मारनेकी हत्याका अपराध कर, क्‍या तू इसः 
तुच्छ विराधकी सहायतासे रक्षित होना चाहता है? ” 

लक्ष्मणने हँसकर उत्तर दियाः--“ तेरा बन्धु त्रिशिरा 
अपने भतीजेको देखनेके लिए उत्सुक हो रहा था, इस 
किए मेंने उसको तेरे पुत्रके पास पहुँचा दिया है । अब 
यदि तू भी अपने अनुजकों ओर पुत्रको देखनेके लिए 
बहुत उत्कंठित हो रहा हो, तो तुझकों भी उनके पास 
पहुँचानेके लिए में धनुष सहित तेयार हूँ । 

रे मृढ ! पेरोंके नीचे आकर जेसे कुंथुआ मर जाता हें, 
वैसे ही, प्रमाद वश मेरे ऋरडा-प्रहारसे तेरा पुत्र मर- 
गया । उसमें मेरा कुछ पराक्रम नहीं था; परन्तु अपने 
आपको सुभट समझने वाला तू यदि मेरे रणकोतुकको 
पूर्ण करेगा, तो वनवासमें भी में दान देनेवाछा होऊँगा; 
यमराजको भसन्न करूँगा । ” 

लक्ष्मणके ऐसे वचन सुनकर, खर उनक॑ ऊपर ती- 
क्ष्ण प्रहर करने छगा; जेसे गिरि शिखरपर हाथी प्रहार 
करता है। 

लक्ष्मणने भी हजारों कंकपनत्रोंसे-कंकपक्षीके परोंवाके- 
तीरोंसे-आकाश मंडरकों आच्छादित कर दिया; जेसे. 
कि सूये अपनी किरणोंसे आकाशकों पूरित कर देता है ४ 
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इस प्रकार खर और लक्ष्मणके बीचमें बहुत बड़ा युद्ध 
होने छगा-जो खेचरोंके लिये भयंकर ओर यमराजके 
'छिए महोत्सव था। 

उस समय आकाशवाणी हुई।--“ बासुदेवके सामने- 


३१. 


भी जिसकी ऐसी शक्ति हे, वह खर राक्षस प्तिवासुदेव्से 
भी आधक है। ! 

आकाशवाणी सुन लक्ष्मणने तत्कार ही क्षरप्र अश्नसे 
खरका यह सोचकर, शिरच्छेद कर दिया, कि-इसका वध 
'करनेमें इतना समय खोना व्यथे है । 

तत्पाश्रात खरका भाई दृषण सेना सहित लक्ष्मणसे 
युद्ध करनेको उद्यत हुआ। परन्तु लक्ष्मणने थोड़ी ही देरमें 
'उसका भी संहार कर दिया; जेसे कि दावानल यूथ सहि 
'त गजेन्द्रका संहार कर देती है। 

विराधको लंकाकी गद्दीपर बेठाना। 

तत्पश्चात विराधकों साथ लेकर लक्ष्मण वापिस छोटे। 
उस समय उनकी बाई आँख फड़की; इससे आयों सीता 
ओर रामके छिए उनको अशुभकी शंका होने छगी। 

बहुत पास आने पर लरूक्ष्मणने रामकों सीताविहीन 
अकेले बेठे हुए देखा।इससे उनको अत्यंत खेद हुआ। वे 
'रामके सामने जा खड़े हुए; परन्तु रामने उनको नहीं देखा। 
राम विरहके दुःखसे आकाशकी ओर मुँह करके कहंनें लंगें 
रहे ये--“ हे चनदेंदता ! में. सारें वनमें भटकी मगर मेंने' 
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जानकोको कहीं भी नहीं देखा । यदि तुमने उसको कहीं 
देखा हो, तो बताओ | भूतों ओर शिकारी प्राणीयोंसे 
पृणे इस भयंकर वनमें सीताको अकेडी छोड़कर में लक्ष्म- 
णके पास गया ओर हजारों राक्षस सुमटोंके बीचमें, 
छक्ष्णकों भी अकेला छोड़कर वापिस चला आया। 

हाय ! मुझ दुवुद्धिकी वह कैसी बुद्धि थी! हे प्रिये ! 
हैं सिता ! मैंने तुझकों इस अरण्यमें अकेली केसे छोड़ी ? 
है वत्स ! है लक्ष्मण ! तुझको इस रण-संकटम अकेला 
छोड़कर में वापिस केसे चला आया ? ?? 

इस प्रकार बोलते हुए राम मूछित होकर पृथ्वी पर 
गिरगये | उस समय उनके दु/खसे दुखी हो पशुपक्षी भी 
आक्रंदन करने लगे ओर उन महावीरकों देखने लगे। 

लक्ष्मण बोलेः--“ हे आये ! आप ,यह क्या कर रहे 
हैं? यह आपका अनुज रक्ष्मण सारे शत्रुओंकों जीतकर 
आपके पास आया है। ! 

लक्ष्णके वचन सुनते ही राम सचेत होगये; जेसे 
कि अमृतर्सिचनसे मरणासन्न सचेत हो जाता है। उन्होंने 
अखें खोछीं | लक्ष्मणकों सामने खड़े देखा; उनको गलेसे 
लगा लिया | 

लक्ष्मणने आँखोंमें नल भरकर कहा;--* है आये ! 
जानकीको हरनेहींके लिए किसीने सिहनाद किया था। 


[कि 


मगर कुछ चिन्ता नहीं । में उस दुष्टके प्राणों सहित जान- 
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कीको वापिस छाऊँगा। अत$अब चलिए । हम उसको 
खोजनेका प्रयत्न करें। पहिले इस विराधको इसके पिता- 
के पाताललुंकाके राज्यपर बिठाइए; क्योंकि युद्ध करते 
समय मेंने इसको वचन दिया है। ”” 

उनको प्रसन्न करनेके किए विराधने उसी समय सी- 
ताकी शोधके किए विद्याधर सुभटोंको भेजा। उनके वा- 
पिस लछोट आने तक राम ओर छक्ष्पण, क्रोधामिसे विक- 
गाल हो, वार वार निःश्वास डालते हुए ओर कोधसे 
'होठोको चबाते हुए वहाँ वनमें ही रहे। 

विराधके भेजे हुए विद्याधर बहुत दरतक फिरे; परन्तु 
उन्हें सीताके कुछ भी समाचार नहीं मिले; इस लिए वे 
वापिस छोट आये ओर नीचाम्मुख करके खड़े होगये । 

उनको नीचा मुह कर खड़े देख, रामने कहाः--/ हे 
सुभटो। तुमने स्वामीका काम करनेमें यथा शक्ति कोशिश- 
की, परन्तु सीताके खोज नहीं मिले, तो इसमें तुम्हारा क्या 
दोष है ? जब देव विपरीत होता है, तब तुप या कोई और 
क्या कर सकते हो १ ?! 

विराध बोला;-- हे प्रभु | खेद न कीजिए । खेद न 
करना ही रक्ष्पीका मूल है। आपकी सेवा करनेके छिए 
यह आपका सेवक तैयार है। अत; मुझे पाताल लंकामें 
पवेश् करानेके लिए आज ही आप वह चढक्षिए। वहों रह- 
नेसे सीताकी शोष भी सरलताके साथ हो सकेगी। 
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तत्पथ्रात राम ओर लक्ष्मण, विराध व उसकी सेना 
सहित पाताललकाके पास आये। 

वहाँ भ्त्रुहन्ता खरका पुत्र सुंद बड़ी भारी सेना छेकर 
आद्ध करनेको सामने आया । बड़ी देरतक अग्नगन्ता पूवे- 
विरोधी विराधके साथ वह युद्ध करता रहा। 

फिर लक्ष्मण युद्धमं आये | उनको युद्धमें देख, वह 
चंद्रनखाके कहनेसे भाग कर छंकामें रावणके शरण चला 
गया। 

राम ओर हलक्ष्मणने पाताऊ॒लेकाम प्रवेशकर, विराधकों 
उसके पिताकी गद्दीपर बिठायां। फिर राम ओर लक्ष्मण 
खरके महरूमें रहे ओर विराध युवराजकी भाँति सुंदके 
महलामें रहने रूगा। 

छड्मवेषी सुग्रीव ओर सच्चेसुमग्रीवका युद्ध । 
उधर सुग्रीवकी प्रिया ताराक्े अभिलाषी साहसगाति 

विद्याधरको-जो बहुत दिनोंसे हिमालयकी शुफाम जाकर 
विद्या साध रहा था-प्रतारणी विद्या सिद्ध हो गई । 

उस विद्याके द्वारा कामरूपी ( इच्छित रूप करनेवाले ) 
देवकी तरह वह सुग्रीवका रूपधर, आकाश जेसे दसरा 
सूर्य हो वेसे, किप्किधांके पास गया। . 

सुग्रीव जब क्रीडा करनेके लिए बाहिर गया; तब उसने 
तारा देवीसे सुशोमित अन्त+पुरम प्रवेश किया। थोडी ही 
देरके बाद जब सच्चा सुग्रीव वापिस आया, तब उसको 
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द्वारपाोंने रोककर कहां कि-“ राजा सुग्रीवतो अंदर 
गये हैं। ?? क्‍ 

एक समान दो सुग्रीवोकी देखकर वालीके पुत्रके मनमें 
सन्देह पेदा हुआ। इस लिए वह, यह सोच अन्तःपुरमें 
गया कि अन्तः!पुरमे किसी भ्रकारका विप्लव न हो जाय ।: 
ओर वहाँ उसने छलद्मवेषी सुग्रीवको अन्तःपुरमें घुसते ही 
रोक दिया, जेसे कि नदीके पूरको पवेत रोक देता है। 

तत्पश्चात जगतका सारा सार एकत्रित किया गया हो,. 
वैसी चोदह अक्षोहिणी सेना वहाँ जमा हुईं । जब सेनाने 
सच्चे ओर झूठे सुप्रीवको नहीं पहिचाना तब वह दो भागोंमें 
विभक्त होकर, आधी आधी दोनों ओर हो गईं। 

फिर दोनोंगें भयंकर युद्ध होने छगा। भालाओंके 
आधातसे अग्नमिकी चिनगारियाँ उछल कर ऐसी जान 
पड़ने लगीं मानो आकाशम उल्कापात हो रहा है। सवा- 
रसे सवार महावतसे महावत, रथीसे रथी और पेदकछसे 
पंदल, आपसमें युद्ध करने लगे | 

प्रोढ पतिके समागमसे मुग्धा स्ली जेसे काँपती है, वैसे: 
ही चतुरंगिणी सेनाके विमदंसे १थ्वी कॉपने छगी । 

सच्चे सुग्रीबने ऊँचा सिरकर छलद्य वेषी सुग्रीवको युद्धफे 
छिए छलकारा--“ अरे ! परघरमें प्रवेश करनेवाले चोर !' 
सामने आ | ” छलकार सुन तिरस्कृत हाथीकी भाँति: 
छद्यवेषी सुग्रीव उग्र गना करता हुआ उसके सामने गया | 
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क्रोधसे रक्तनेत्र किये हुए, यमराजके सहोदरकी भाँति, 
जगतको जरसित करते हुए वे युद्ध करने छगे | दोनों वीर 
रणचतुर थें; इस लिए एक दूसरेके शस्तोको अपने 
भस्खोंसे त्णकी भाँति छिन्न करने लगा । 

दो मैसोके युद्धप॑ जेसे हृक्षके टुकड़े उड़ते हैं, वेसे उनः 
दोनोंके युद्धमे शस्रोके टुकई आकाश्में उड़ने रंगे। उनको 
देख कर आकाशस्थ खेचरियोँं भयभीत होने लगीं। 

क्रोधी जन शिरोमणि उन दोनोंके शख्र जब छिन्नमिन्न 
होगये तब वे, मल॒युद्ध करने लगे । वे ऐसे मालम होते थे 
मानो दो पर्वत युद्ध कर रहे हैं। क्षणमें आकाशरम्में उड़ते 
और क्षणमें पृथ्वीपर गिरते हुए वे वीर चूडामणी दो 
मुर्गोके समान जान पड़ने लगे। 

दोनों समान बलवाले थे, इस लिए, कोई किसीको 
न जीत सका ओर अन्त वे थक कर दो बैलोकी भाँति 
दर जा खड़े हुए । 

पश्चात सच्चे सुग्रीवने अपनी सहायताके लिए हनुभा- 
नको बुलाया; और फिरसे उसने छल्कीवेषी सुग्रीवके साथ 
उग्र युद्ध करना प्रारंभ किया । 

हनुमान, दोनेके भेदको-सच्चे झुठेको-न जान सकनेसे 
चुपचाप देखते ही रहे; इससे छद्यवेषी सुग्रीवने सच्चे सुग्री- 
व॒को अच्छी तरहसे पीट डाछा । 
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सच्चे सुम्रीवका सहायतार्थ रामके पास जाना । 

दूसरी बार युद्ध करनेसे सुग्रीव मनसे ओर रीरसे 
खिन्न हो गया; इस लिए किष्किधा छोड़ वह किसी अन्य 
स्थानम जाकर रहा। जार सुग्रीव स्वस्थ मन होकर मह- 
लहीमें रहा; मगर वालीके कुमारके रोकनेसे वह अन्तःपुरमें 
न जा सका। 

सच्चा सुग्रीव सिर झुकाकर मनमें सोचने रूगा-- 
४ अहो ! यह मेरा ख्लीरूंपट शत्रु, कूट कपट करनेमे बहुत 
डहोशियार जान पड़ता है। मेरे खास नोकर भी मायासे 
उसके वशमें हो गये हैं । अहय ! यह तो अपने घोड़ेहीसे 
अपना पराभव हुआ है। मायासे उत्कृष्ट बने हुए इस 
शत्रुकों अब में केसे मारूँ? अरे ! पराक्रम विहीन और 
वारढीके नापकों छज्जित करनेवाले मुझ्न कापुरुषकों धिक्कार 
है ! महाबलूवान वालीकों धन्य है, कि जो पुरुषत्रतको 
अखड रख, ठणकी भाँति राजको छोड़, मोक्नमं चले गये। 

मेरा पुत्र “ चंद्ररश्मि ? संसार भरमें बलवान है; परन्तु 
वह क्‍या कर सकता हे ? दोनोंके भेदको न समझ सकनेसे 
वह किसकी सहायता करे ओर किसको मारे; परन्तु उसने 
यह बहुत अच्छा किया कि, उस छठ्मवेषीकों अन्तःपुरमें 
नहीं घुसने दिया | अब उस बलिप्ठ शत्रुक्रो मारनेके लिए 
कौनसे सबछ पुरुषक्ा आश्रय ग्रहण करूँ १. 

“ यद्घात्या एवं रिप्रिवः स्वतोडपि प्रतोडपि वा।” 


हनुमानका सीताकी ख़बर लाना । 
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( क्यांकि--अपनेसे या दूसरेसे श्नत्रु वो मारने योग्य ही 
है।) इस झत्रका नाश करनेके किए तीन छोकमें वीर 
शिरोमणि, मरुतके यज्ञको विध्वंस करनेवाले रावणकी 
जाकर में शरण हलेँ। मगर रावण तो प्रकृतिस ही स्लीलंपट 
ओर जगतका कंटक है; इस किए वह मुझे ओर उसे 
दोनोंको मार डालेगा ओर स्वयं ताराको ग्रहणकर लेगा । 

ऐसी आपत्तिमं सहाय करनेवारा, उग्र प्रतापी एक . 
खर राक्षस था; मगर उसको रामने मारठाछा। इस लिए 
अब यही उचित है कि, में पाताल लंकामं जाकर राम- 
लक्ष्मणको मित्र करूँ। क्योंकि शरणागत विराधको उन्होंने 
तत्काल ही पाताल छंकाका राज्य दे दिया हैं; ओर अभी 
वे, पराक्रमी विराधके आग्रहसे वहीं ठहरें हुए हैं । ?? 

ऐसा विचार कर, सुग्रीवने अपने एक विश्वास पात्र 
दछुतको, एकान्तमें समझाकर, विराधके पास भेजा | दूतने 
पाताल लंकार्थ जा, विरोधकों प्रणाम कर, अपने स्वामीके 
सारे कष्ठको उसके आगे सुनाया, ओर कहा३---“ भेरे 
स्वामी सुग्रीव इस समय बड़ी भारी विपत्तिमें फँस गये 
हैं। इस लिए तुम्हारे द्वारा वे रामलक्ष्मणके श्वरणमें जाना 
चाहते है । ? 

सुनकर विराधने दृतसे कहाः--“ तू सुग्रीवकों जाकर 
'कह कि वे तत्काल ही यहाँ आंबे । क्यों कि--- 
* सतां संगो हि पण्यतः | ' 
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( सत्पुरुषोंकी संगति पुण्यहीसे प्राप्त होती है । ) 

तने शीघ्र ही सुग्रीवके पास जाकर उसको विराधक्ता 
कथन कह सुनाया । 

तत्पश्चात सुग्रीव अश्वोके गलेके गहनोंके शब्दोंसे दिशा- 
ओंको गुँजाता हुआ, तीत्र वेगसे दूरको अदर करता हुआ, 
बहाँसे रवाना हो गया; ओर क्षण वारहीमें पाताललै-- 
कार्मे जा पहुँचा; जेसे कि कोई घरसे उपग्रहमें ( पासवाले. 
घरमें ) चछा जाता है। 

विराधने हषेसे सामने जाकर सुग्रीवका स्वागत किया !. 
फिर सुग्रीवको छेकर विराध रामके पास गया | सुग्रीवने 
रामको प्रणाम किया । पिराधने सुग्रीवकी सारी कष्ठ कथा, 
रामकों सुनाई । क्‍ 

सुग्रीव बोला;:---“ हे प्रभो | इस दुःखमें आप ही मेरी 
गति हैं। जेसे कि छींकके बंद हो जानेसे सूर्य ही आश्रय. 
होता हे-सूयेकी ओर देखनेहीसे छींक आती है। ? 

राम स्वयं स्लीवियोगसे पीडित थे, तो भी उन्होंने सुग्री- 
बके दुःखको नष्ठ करना स्वीकार किया । 

४ स्वकायोदधिकोी यत्नः परकार्यें महीयसां । ? 

( महापुरुष अपने कार्यकी अपेक्षा दूसरोंके कार्यमें. 
अधिक यत्न करते हैं। ) 

तत्पश्चात विराधने सीताहरणके सब समाचार सुग्रीवकों 
मुनाये | सुनकर सुग्रीवने हाथ जोड़, कहा;--“ हे देव. !: 





६१ 





विशकी रक्षा करनेमें समर्थ ऐसे आपको, ओर जगतको 
प्रकाशित करनेवाले सूर्यको, किसीकी सहायताकी आव-- 
अयकता नहीं है; तथापि, में निवेदन करता हूँ कि-आपकी 
'कृपासे मेरे झत्रुका नाश हो जानेपर सेना सहित में आपका 
अनुचर होकर रहूँगा ओर थोड़े ही समयमें सीताको 
खोज लाऊँगा। ? 

फिर राम सुग्रीव सहित किष्कधामें गये | विराध भी 
'उनके साथ ज्ञाना चाहता था; परन्तु बह समझाकर वापिस 
छोटा दिया गया । 
.._ रामचंद्र किष्किधाके दवोजेपर जाकर ढहरे; सच्चे सुग्री- 
बने छक्मवेषी सुग्रीवकों युद्धाथे बुलाया । वह तत्काल हीं 
गजेना करता हुआ नगरके बाहिर आया । 

* रणाय नाछुसाः शूरा, भोजनाय द्विना इव | 

( जेसे भोजनमें ब्राह्मण आलूस नहीं करते हैं, वेसे 
'ही श्र भी रणमें आलूस्य नहीं किया करते हैं। ) 

दुद्र चरण-न्याससे-पृथ्वीको कंपित करते हुए वे 
दोनों वीर वनके उन्पत्त हाथियोंकी माँति युद्ध करने लगे। 

राम दोनोंको समान रूपवाले देख, अपने सुग्रीवकों 
ओर दूसरे सुग्रीवको न पहिचान, संशयित हो, थोड़ी देर 
तक तो तटस्थ खड़े रहे । 

पहिले तो ऐसा करना चाहिए ” ऐसा सोच रामने 

अज्ञावते-पनुषकी टंकार की। उस टंकारसे साइसगति 
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विद्याधरकी रूपान्तर करनेवाली विद्या तत्काछ ही, हरि- 
णोंकी भाँति पछायन कर गईं | साहसगतिं अपने असली 
रूप आगया | 

उसको देखकर-पहिचानकर-रामने तिरस्कार करते हुए 
कहा;-- रे पापी ! मायासे सबको मुग्ध करके तू पर- 
स्लीके साथ भोग करना च्राहता है। मगर अब धनुष 
चढ़ा | ” फिर एक ही बाणमें रामने उसके प्राण हर लिए | 

* न द्वितीया चपेट हि हरेहेरिणमारण | 

( हरिणको मारनेके छिए, सिंहको दूसरा थप्पड़ नहीं 

लगाना पड़ता है । ) 
त्पश्चात विराधकी भाँति ही रामने सुग्रीवको गद्दीपर 

बिठाया । उसके पुरणन ओर सेवक छोग, सच्चे सुग्रीवकी 
पूवेकी भाँति ही सेवा करने लगे । 

सुग्रीवने हाथ जोड़कर अपनी तेरह कन्याओंको ग्रहण 
करनेकी रामसे प्राथेना की । रामने उत्तर दियाः--“ हें 
सुग्राव ! इन कन्याओकी या ओर क्विसी वस्तुकी मुझ्नको 
आवश्यकता नहीं ६ । ?? | 

राम बाहिर उद्यानहींमे रहें । सुग्रीवः रामकी आत्ञासे 
नगरम गया | 

। मंदोदरीका सीताकोी समझाना । 

उधर लंकामें मंदोदरी आदि रावणके अन्तःपुरकीं 
'सये। खर दृषण आदिके वधका हतानत सुनकर रोने 


च्म्क्ीा 3 ३७ना टन कान्‍ एक पिन नि # चेपजन पा भ हा. क#' 
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ढूमीं ? रावणकी बहिन चंद्रनखा भी दोनों हाथोंसे छाती: 
क्ूटती हुई, सुंदको साथ लेकर रावणके घरमें गई । 

रावणको देख उसके गलेसे चिमट गई ओर उच्च स्व॒रसे. 
रोती हुई चंद्रनवा कहने छगीः-- अरे ! देवने झुझको 
मार डाला । मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरे दो देवर ओर चोदह- 
हजार कुछपति मारे गये । हे बन्धु * तेरे जीवित होते हुए 
भी अभिमानी झत्रुओने, तेरी दी हुई पाताक् लंकाकी 
राजधानी हमसे छीन ठी । इससे अपने सुंद पृत्रकों ले, 
प्राण बचा, भाग, तेरे शरणमें आई हूँ | अतः बता अब 
में कहाँ जाकर रहूँ १? 

रूदन करती हुई अपनी वहिनका रावणने समझाकर 
कहा;--/ तेरे पति और पुत्रकों मारनेवालेको में थोड़े ही 
समयमें मार डार्लेंगा | ” 

एकवार रावण इस शोकसे और सीताकी विरहवेद- 
नासे फाछ-च्युत व्यातकी भाँति निराश होकर छोट रहा 
था; उस समय मँंदोदरीने आकर कहा;- है स्वामी ! 


५०... 


साधारण मनुष्यकी भाँति इस तरह निश्रेष्ठ हीकर आप 
हर पे हे 0 १) 
केसे सो रहें ह। : 

राव्णन उत्तर दियाः--“ सीताके विरहतापसे में 
इतना विकल हो रहा हूँ कि-झुझमें किसी प्रकारकी चेष्ठः 

कप ० शदिशििकिक. सामथ्ये हक कट 

क्रनेका, कहनेका या देखनेका सामथ्ये नहीं रह गया है । 
इस किए है मानिनी : यदि तू मुझको जीवित रखना 
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चाहती है, तो, मान छोड़कर सीताके पास जा और उसको 
विनयसे समझा, कि जिससे वह मेरे साथ डा करनेकों 
उद्यत हो । मेंने गुरुकी साक्षीसे नियम लिया है कि- 
अनेच्छु परस्नीके साथ में कभी भोग नहीं करूँगा ।! वह 
नियम आज मेरे रहिए अगेडा हो रहा है। ?” 
रावणके वचन सुन, पतिपीड़ासे पीडित बनी हुई 
कुलीन मंदोदरी तत्काल ही देवरमण उद्यानमें गई । वहाँ 
जाकर उसने सीतासे कहा;--“ में रावणकी पहद्रानी 
'मंदोदरी हूँ । में भी तुम्हारी दासी होकर रहूँगी । अतः 
तुम रावणकों चाहने ऊूगों। हे सीता ! तुम्हें धन्य है, जो 
'विश्वपू्य चरणकमलवाले मेरे बलवान स्वामी भी 


3४8 +:.2#6* चरण़कमलकी सेवा करनेको उद्यत हैं । 

रावणके समान पति मिले, तो उनके सामने, 
'प्यादेके समान भूचारी ओर तपस्वी राम पति रंक 
मात्र है | ?? ४9४95 

: मंदोदरीके वचन सुन, करोधित हो, सीता _बोढीं;--- 
# कहाँ सिंद ओर कहाँ सियार ? कहाँ गरुड़ और कहाँ 

काकपक्षी : इसी भाँति कहाँ राम ओर कहाँ तेरा पति रावण ! 
.. जअहो ! तेरा ओर पापी रावणका दम्पतीपन योग्य ही 
'हुआ है । क्‍योंकि वह ( रावण ) परख्लीके साथ रमण 
'करनेकी इच्छा करता है ओर तू उसकी ख्ली-उसकी कट 
जौीका कार्य करती है। 





हनुमानका साताका ख़बर लाना । स्ट्शु 


रे पापिनी स्ली ! जब तेरा मुंह भी देखने योग्य नहीं 
है; तब फिर त संभाषण करने योग्य तो केसे हो सकती 


' हैं? अतः ज्ञीघ ही इस जगहसे चली जा; मेरा दृष्ठिमागे 
छोड़ दे | १9 


उसी समय रावण भी वहाँ जा पहुँचा ओर बोढा।--- 
४ हे सीता ! तू इसपर क्‍यों कोप करती है ? यह मंदोदरी 
'तो तेरी दासी है, ओर हे देवी ! में स्वतः भी तेरा दास 
हूँ । इसलिए मुझपर प्रसन्न हों | हे जानकी ! तू 
इस मनुष्यकों ( रावणको ) दृष्ठिसे भी क्‍यों प्रसन्न नहीं 
करती है ? ” 

महा सती सीताने मुँह फेरकर कहा+--* हे दुष्ठ ! 
जान पड़ता है कि, तुझपर यपराजकी दृष्टि पड़ी है, इसी 
लिए तूने मेरा ( रामकी ख्रीका ) हरण किया है । हे 
हताश और अपार्थित बस्तुकी प्राथना करने वाले! तेरी 
इस आशाको घिक्कार हें। शत्रुओंके कालरूप अनुज बंधु 
सहित रामके आगे तू कितने समयतक्र जीवित रहने 
बाला है ? ”? 

सीताने इस भाँति उसका तिरस्कार किया, तो भी वह 
बार बार पहिकेकी तरह ही अनुनय विनय करता रहा | 

2.0 878 घिगहो, कामावस्था बलीयसी । ! 


( अहो बलवृती कामावस्थाको घिकार है। ) 


० 8 
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उसी संमय विपत्तिनिमग्ना सीवाको देख न सका हो 
ऐसे भाव प्रकट करता हुआ सूर्य, पश्चिम समुद्र जाकर 
विछलीन होगया-अस्त होगया । घोर रात्रिने प्रवेश 
किया | घोर बुद्धिवाछा रावण ऋघधसे ओर कामसे अंधा: 
होकर सीताको कष्ट पहुँचाने छगा । 
सीताके पास विभीषणका आना । 

उल्लू घुत्कार करने लगे; फेस फूँफाड़े मारने ढछंगे सिंह. 
गजेना करने लगे; विछियाँ परस्पर लड़ने लगीं; व्याप्- 
पूँडें फटकारने लगे; सपे फूत्कार करने छंगे | पिशाच, प्रेत, . 
_बेताछ, ओर भूत, नंगी बरछियाँ लेकर फिरने लगे । 

ये रावणकी मायासे बने हुए, यमराजके सभासद तुल्य 
भयंकर पभाणी उछछते ओर खराब चेष्टाएँ करते हुए सी- 
ताके पास गये । 

सीता मनभे पंचपरमेष्ठीका ध्यान करती हुईं, चुपचाप 

बओ रही | मगर भयभीत होकर उन्होंने रावणकी इच्छा 
नहीं की । 

रातका यह सारा हत्तान्त विभीषणने सुना, इस लिए 
रावणके पास जाते हुए पहिले वह सीताके पास गया: 
ओर उसने उनसे पूछाः--“ हे भद्र | तुम कोन हो १ कि-- 
सकी स््री हो? कहाँसे आई हो? और यहाँ तुमको कोन 
छाया है! सब बातें निर्मीक होकर मुझसे कहो। में पर- 
स्रीका सहोदर हूं। ” 


हनुमानका सीताकी ख़बर लाना । २८३ 
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उसके मध्यस्थ समझ, नीचा झुखकर सीताने कहा+-- 
४ में जनक राजाकी पुत्री और भामंडल विद्याधरकी बहिन 
हूँ। रामचंद्र मेरे पति हैं। राजा दशरथकी में पुत्रव॒धू हूँ। 
मेरा नाम सीता है। अनुज बंधु सहित मेरे पति दृण्डकार- 
ण्यमें आये थे। में भी उनके साथ आईं थी। 


वहाँ मेरे देवर क्रीदा करनेके लिए इधर उधर फिर 
रहे ये; इतनेहीमें आकाझस्थ एक महान खड़को उन्होंने 
देखा । कोतुकसे उन्होंने उसको हाथमें लेलिया। उससे 
उन्होंने पासहीमं एक वंशजारू थी उसको छेदा; इससे 
उसके अंदर रहे हुए उस खड़के साधकका मस्तक अजा- 
नम कट गया। | 


युद्ध करनेकी इच्छा न रखनेवाले निरपराधी भनुष्यका 
बधकर मेंने बहुत बुरा काये किया है। ऐसे पश्चात्ताप 
करते हुए वे अपने ज्येष्ठ बन्धुके पास आये। 

थोड़ी ही देरमें मेरे देवरके पदचिन्होंके सहारे उस खड़- 
साधककी उत्तर साधिका कोई खत्री कोप-युक्त चित्त हो 
हमारे पास आईं। अद्भत रूपवारे इन्द्र तुल्य मेरे पतिको 
देख कर उस काम-पीडेत ख्लरीने उनसे ऋ्रीडा करनेकी” 
प्राथेना की । मगर मेरे पतिने, उसको जानकर, उसकी 
प्रार्थना अस्वीकार की । इससे वह वहाँसे चली गई; ओर 
बड़ी भारी उग्र राक्षस सेना छेकर वापिस आईं | 





२८२ जेन रामायण छठा सर्ग । 
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उसी संमय विपत्तिनिमप्ना सीताको देख न सका हो 
ऐसे भाव प्रकट करता हुआ सूर्य, पश्चिम सम्लुद्रमं जाकर 
विलीन होगया-अस्त होगया । घोर रात्रिने प्रवेश 
किया | घोर बुद्धिवाछा रावण ऋघधसे और कामसे अंधा. 
होकर सीताको कष्ट पहुँचाने छगा । 

सीताके पास विभीषणका आना । 

उल्लू घुत्कार करने लगे; फेस फूँफाड़े मारने छंगे सिंह. 
गजेना करने लगे; विज्ियाँ परस्पर लड़ने लगीं; व्यात्र- 
पूछें फटकारने लगे; सपे फूत्कार करने छंगे | पिशाच, प्रेत, . 
_ वेताछ, ओर भूत, नंगी बरछियाँ लेकर फिरने छगे। 

ये रावणकी मायासे बने हुए, यमराजके सभासद तुल्य 
भयंकर मभाणी डछछते ओर खराब चेष्टाएँ करते हुए सी- 
ताके पास गये । 

सीता मनमें पंचपरमेष्ठीका ध्यान करती हुई, चुपचाप 
बैठी रही | मगर भयभीत होकर उन्होंने रावणकी इच्छा 
नहीं की । 

रातका यह सारा हृत्तान्त विभीषणने सुना, इस लिए: 
रावणके पास जाते हुए पहिलछे वह सीताके पास गया- 
और उसने उनसे पूछाः-- है भेद्र ! तुम कौन हो ? कि- . 
सको स्त्री हो? कहाँते आई हो! और यहाँ तुपको कौन 
छाया है? सब बातें निर्भीक होकर मुझसे कहो। मैं पर- 
स्नीका सहोदर हूँ। ” 





हनुमानका सीताकी ख़बर लाना । २८३ 
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उसकी मध्यस्थ समझ, नौचा झुखकर सीताने कहा+-- 
४ में जनक राजाकी पुत्री और भामंडल विद्याधरकी बहिन 
हूँ । रामचंद्र मेरे पति हैं। राजा दशरथकी में पुत्रवधु हूँ। 
मेरा नाम सीता है। अनुज बंधु सहित मेरे पति दण्डकार- 
ण्यमें आये थे। में भी उनके साथ आईं थी। 


वहाँ मेरे देवर क्रीडा करनेके लिए इधर उधर फिर 
रहे ये; इतनेहीमें आकाश्नस्थ एक महान खड़को उन्होंने 
देखा | कोत॒कसे उन्होंने उसको हाथमें लेलिया। उससे 
उन्होंने पासहीमं एक वंशजारू थी उसको छेदा; इससे 
उसके अंदर रहे हुए उस खड़के साधकका मस्तक अजा- 
नम कट गया। 


युद्ध करनेकी इच्छा न रखनेवाले निरपराधी भनुष्यका 
वधकर मेंने बहुत बुरा कार्य किया है। ऐसे पथ्चात्ताप 
करते हुए वे अपने ज्येष्ठ बन्धुके पास आये। 

थोड़ी ही देरमें मेरे देवरके पदचिन्होंके सहारे उस खड़ु- 
साधककी उत्तर साधिका कोई स्री कोप-यक्त चित्त हो 
हमारे पास आई। अद्भुत रूपवाक्े इन्द्र तुल्य मेरे पतिको 
देख कर उस काम-पीडित स्लीने उनसे कीड़ा करनेकी 
प्राथंना की । मगर मेरे पतिने, उसको जानकर, उसकी 
प्रार्थना अस्वीकार की । इससे वह वहाँसे चली गई; और 
बड़ी भारी उग्र राक्षस सेना छेकर वापिस आई | 





२८० जन रामायण छठा सर्ग । 


तत्पश्चात  यादे संकट पड़े तो सिंहनाद करना ” ऐसा 
संकेत कर लक्ष्मण युद्ध करनेको गये । फिर मायासे 
झूठा सिहनाद कर, मेरे पतिकों मुझसे दूर हटा, दुष्ट इच्छा- 
गला यह रावण मुश्चकों अपनी मृत्युके लिए यहाँ छे 
आया है। 5 
रावणकी उन्मत्ततासे विभीषणका कुछ-प्रधानोंकों बुलाना । 

इस प्रकार सीताका हृत्तान्त सुन, विभीषणने जाकर 
रावणको नमस्कार किया और कहा;---“ हे स्वामी, आपने 
अपने कुछको कलंकित करनेवाछा यह काये किया है। 
मगर राम लक्ष्मण हमको मारनेके लिए यहाँ आवें इसके 
पाहले है आप सीताकों शीघ्रतासे उनके पास छोड़ 
आइए | हक 

विभीषणकी बातें सुन क्रोपप्ते छाल आँखें कर रावण 
बोलाः--“ रे भीरु ! तू ऐसे क्या बोल रहा है? क्‍या तू 
मेरे पराक्रमको भू गया है ? अनुनय करनेसे यह सीता 
अवश्य मेरी स्नी होगी; और पीछे राम लक्ष्मण यदि यहाँ 
आयेंगे तो में उनको मार डालूँगा । विभीषणने कहा;--- 
/ है श्राता | ज्ञानीने कहा था कि, सीताके कारण अपना 
कुल नष्ट होगा । सो ज्ञानीका वचन सत्य होता दिखता 
है। यदि ऐसा नहीं होतां तो आप इस भक्त बन्धुके 
“वचन क्यों न मानते ! ओर मेरे द्वारा वध किया इआ 
दशरथ फिरसे केसे जीवित हो उठता ? 





हनुमानका सीताकी खबर लाना । २८५ 
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तक 


है महाभुज ! जो भावी है, वह कभी अन्यथा होनेवाला 
नहीं है; तथापि आपसे प्रा्थना है कि, अपने कुछकी नाश 
करनेवाली सीताकों आप छोड़ दीजिए । ” 

विभीषणके वचन सुने ही न हों, इस तरह रावण: 
बहाोँसे उठ, अशोकह॒क्षके नीचेसे सीताकों पुष्पक विमानमें 
विठा, फिरने लगा; उसको अपना एऐंख्वर्य दिखाने रगा 
और कहने छगाः--“ हे इंसगामिनी ! रत्नमय शिखर वाले 
और स्वादिष्ट जलके स्रोतवाले ये पर्वत मेरे कडा पर्वत हैं| 
नंदनवनके समान ये उद्यान हैं; ३5छानुरूप भोगने योग्य 
ये धाराग्रह हैं; हंस सहित ये क्रीडा करनेकी नदियाँ हैं । 

हे सुन्दर श्रकुटीवाली स्त्री | स्वगे खंडके तुल्य ये रति- 
गृह हैं; इनमेंसे जहों तेरी इच्छा हो, उसीमें तू मेरे साथ 
क्रीडा कर [7 

सीता हंसकी माँति रामेके चरणकमरूका ध्यान करती 
रही | रावणकी इस प्रकारकी बातें सुन उसको किंचित 
मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ । पृथ्वीकी भाँति धीर होकर वह 
सब कुछ सुनती रही । 

सारे रमणीय स्थानामें भ्रमण कर अन्तर उसने सीताको 
वापिस अशोक हक्षफे नीचे छोड़ दिया। - क्‍ 

जब विभीषणन देखा कि, रावण उन्मत्त हो गया है; 
वह उसकी बात माननेवाला नहीं है; तब उसने उस विष- 
यका विचार करनेके ।छेए कुछ प्रधानोंकों बुछाया | 





श्ट६्‌ जन रामायण छठा सर्ग । 
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कै 


उनके आने पर विभीषणने उनसे कहा;-- है कुल- 
मंत्रियों ! कामादि अंतर शत्रु भूतकी भाँति विषम हैं; 
उनमेंसे एक भी भ्रमादी मनुष्यको हैरान कर देता है। 

अपना स्वामी रावण अत्यन्त कामातुर हुआ है। 
अकेला काम ही दुर्नय है; और उसको यदि परख्नीकी 
सहायता मिल जाय फिर तो कहना ही क्‍या है ? उस 
कामदेवके कारण लंकापुरीका स्वामी अति बलूवान होने 
'पर भी, शीघ्र ही अत्यंत दुःख सागरमें आ गिरेगा | 

मंत्रियोंने कहा;--“ हम तो क्ेवछ नामके मंत्री 
हैं। वास्तविक मंत्री तो आप हैं जो इतनी दीघधेर्शषे 
रखते हैं। जब स्वामी कामदेवफे वश हो गये हैं, तब 
उनपर हमारे कहनेका कुछ असर नहीं होगा । जेसे कि 
मिथ्यादष्टि मनुष्य पर जैनधर्मका उपदेश कुछ असर 
नहीं करता है । सुग्रीव और हनुमानके समान बलवान 
पुरुष भी रामसे मिल गये हैं । 

“महात्मानां न्यायभाजां कः पक्ष नावढंबते ! ! 

: न्यायी महात्माके पक्षको कौन ग्रहण नहीं करता है?) 
सीताक्के निमित्तसे रामभद्रके हाथों अपने कुलका क्षय होना 
ज्ञानियोंने बताया है; तो भी पुरुषके आधीन जो कुछ हो; 
बह उपाय, सम्रयके योग्य, करना कतव्य है। ” 

इस प्रकार मंत्रियोंके बचन सुन, विभीषणने ढूंकाके 
पकैले पर यंत्रादि रखवा दिये |-- 








हनुमानका सीताकी खबर लाना |। २८७ 





४ अनागतं हि पर्यंति, मंत्रिणो मंत्रचक्षपा | ? 
४ मंत्री विचार रूपी नेत्रोस अनागत वस्तुकों भी देखते हैं। ) 
सीताकी खोजके लिए सुम्नीवादिका निकलना । 

इधर सीताके विरहसे पीडित राम, लक्ष्मण प्रदत्त 
आयखासनसे, बड़ी कठिनताके साथ समय निकाल रहे ये। 

एकवार रामने लक्ष्मणको शिक्षा देकर सुग्रीवर्क पास 
भेजा । लक्ष्मण, तरकश, धनुष ओर खड़ लेकर सुग्रीवके 
पास चले | चरण-न्याससे पथ्वीकों चूण करते, पवेतोंको 
कपाते ओर वेगके झपाटेसे लटकती हुई शुजाओं द्वारा 
मागके हक्षोंकों गिराते हुए, वे किष्किधार्म पहुँचे । 

श्रकुटीके चढ़नेसे जिनका लिछाट भयंकर हो रहा है; 
आँखें जिनकी छाल हो रही हैं, ऐसे छक्ष्मणको देख 
भयभीत हो, द्वारपालोने तत्काल ही उन्हें भागे 3 दिया। 
वे सुग्रीवके महलमें पहुँचे । 

लक्ष्मणका आगमन सुन कपिराज सुग्रीव तत्काछ ही 
अन्त/पुरसे बाहिर निकला | ओर भयसे कॉपता हुआ 
उनके सामने खड़ा हो गया । 

लक्ष्मणने ऋधसे कहा:---* हे- वानर | अब तू कृताथे 
हो गया है। तेरा काम बन जानेसे तू अन्तःपुरकी कामि- 
नियोंसे परिहृतत्त होकर निःशंक सुखमें निमग्न हो रहा है । 
स्वामी राम भद्र हक्षके नीचे बेठ, बरसके बराबर दिन 
निकाछ रहे हैं, इसकी तुझकों कुछ भी खबर नहीं है। 
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जान पड़ता है कि, तू स्वीकृत बातकों भी भूल गया है।अब 
सीताकी शोध करनेको उद्यत हो; नहीं तो साहस गतिवाले 
मार्गगों जा। वह रस्ता अब तक संकुचित नहीं हुआ है । ? 

लक्ष्मणके वचन सुन, सुग्रीव उनके चरणमें गिर गया 
ओर बोला;--“ हे स्वामी ! मेरे प्रभादको सहन करो-सझुझे 
क्षमा करा-ओर सुझ पर प्रसन्न होओ। क्याके आप मेरे 
प्रश्ु हो | ११ 

इस प्रकार लक्ष्मणकी आराधना कर, लक्ष्मणके पीछे 
पीछे सुग्रीव रामके पास आया; और भक्ति सहित उनको 
प्रणाम किया। फिर सुग्रीवने अपने सेनिकोको आज्ञा दी+- 

& है सैनिको ! तुम पराक्रमी हो और तुम सर्वत्र 
अस्खलित गति हो-सब जगह तुम जा सकते हो | इस 
लिए सब जगह जाकर सीताकी शोध करो । ”? 

इस प्रकारकी आज्ञा सुन सुग्रीवके सुभट, सब द्वीपोमे, 
पवेतोंम, वनोंमे, सप्द्रोंम और गुफाओंम सीताकी 
शोध करने लगे । 

रावण सीताकों ले गया इसके समाचार मिलना । 

सीताहरणके समाचार सुन, भामंडरू रामचंद्रके पास 
आया, ओर अत्यंत दुःखी होकर वहीं रहा । अपने 
स्वामीक दुःखस दुःखी विराध बहुत बड़ी सेना लेकर 
वहाँ आया, आर पुराने प्यादेकी तरह वह भी रामकी 
सेवा करता हुआ, वहीं रहा । 


हनुमानका सीताकी ख़बर लाना | २८९ 
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सुग्रीव स्वयमेव भी सीताकी जोध करनेको निकला। वह 
अनुक्रमसे कम्बूद्वीपम पहुँचा। उसको दूरसे आते देख 
रत्नजटी विचारने छगा;:---“” क्या रावणने मेरा अपराध 
याद करके, मुझको मारनेके किए इस महाबाहु वानरपति 
सुग्रीवको भेजा है १ पराक्रमी रावणने पहिले मेरी सारी 


22 मे 


विद्याएँ हरली हैं; अब यह वानरप॒ति मेरे प्राण हर लेगा । ? 
रत्नजटी इस तरह विचार करने छग रहा था, उद्ची 


समय सुग्रीव उसके पास पहुँचा ओर कहने लूगा३-* हे 
रत्नजटी ! झुझे देखकर तू खड़ा क्यो नहीं हुआ ? क्या 
त॒झ्ले अ्रकाशमे गमन करते आलस्य आता है? ? 

-व्वजटी बो टी बोला;---“ रावण जानकीका हरण कर के 
जा रहाथा, मे उसके साथ युद्ध करने गया। वहाँ उसने 
मेरी सारी विद्याएँ हरछीं । ?? 

सुनकर, तत्काल ही सुग्रीव उसको उठा कर रामके चर- 
णोमें छाया। रामने उससे सारी बातें पूछीं। उसने सीताका 
तत्तांत कहना शुरू किया।-- 

४ हे देव ! क्रूर और दुरात्मा रावण सीताको हरकर 
ले गया है। हा राम ! हा वत्स लक्ष्मण ! हा अत भाम॑- 
डक्क ! इस तरह पुकारकर रोती हुईं सीताके शब्द सुन- 
कर, मुप्ते रावणपर कोष आया | में उससे लड़ने गया ॥ 
उसने कोप करके मेरी सारी विद्याएँ हरढीं। ! 

१९, 
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कप 


यदि उसकी अवज्ञा करेगा तो वह तत्काल ही तुम्हारे पास 
चला आयगा। ? 

टद्ध कपियोंकी सलाहसे राम सम्मत हुए। इसकिए 
श्रीभूतिकों कह कर सुग्रीवने हनुमानकों बुलाया । 

सुर्यफे समान तेजवाले हलुमानने, तत्काल ही वहाँ 
आकर, सुग्रीव आदिसे परिपूर्ण सभाम॑ बेंठे हुए रामको 
प्रणाम किया । सुग्रीवनें रामसे कहा;--“ प्वनंजयके 
विनयी पुत्र हनुमान, विपत्तिके समय हमारे परम बन्धु हैं । 
विद्याधरोंमं इनकी बराबरी करनेवाा एक भी नहीं 
है | इसलिए सीताकोी शोध करनेके लिए इन्हींकों 
आज्ञा दीजिए । ” | 

हनुमानने कहा;--“ मेरे समान अनेक विद्याधर हैं 
परन्तु राजा सुग्रीव मुझसे विशेष स्नेह रखते हैं, इसी लिए 
ये एसा कहते ह। 

गव गवाक्ष, गवया, शरभ्न, गंधमादन, नील, द्विविद, 
मेंद, जामवान, अगद ओर नर आदि अनेक विद्याधर 
यहाँ उपस्थित हैं;में भी उन्हींकी संख्याक्रो पूरी करनेके लि- 

एक हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो, तो राक्षस द्वीप सहित 
लेफाका उठाकर यहाँ छाऊँ ओर आज्ञा हो तो वन्धुओं 
साहत रावण़का बॉधकर यहाँ ले आऊ ? !? 

राम बोले;--“ हे वीर हनुमान ! तुझमें सब कुछ करने 
की शक्ति हैं। मगर अभी तो तू सीफ इतना ही करना कि. 
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लेकामं जाकर सीताकी खोजकरना; उससे मिलकर मेरा 
चिन्ह यह अंगूठी उसको देना ओर उसका चूडामणि 
चिन्ह स्वरूप यहाँ ले आना । उसको मेरा संदेशा कहना 
कि-ह देवी ! रामचंद्र तुहझारे वियोगसे अत्यंत पीडित हो, 
तुहारा ही ध्यान करते हैं । रामके वियोगसे कहीं जीवनको 
मत छोड़ देना-मर मत जाना । थोड़े ही दिनमें तुम देखोगी 
के छक्ष्मणने रावणको मार डाला है। 


. हनुमानने कहा+--“ हे प्रभो ! में आपकी आज्ञाका 
पालन कर वापिस आऊँ तब तक आप यहीं रहिए। ” 
ऐसा कह, रामको नमस्कारकर, एक वेगवाले विमानमें 
सवार हो, हनुमान रूँकाकी ओर चछा। *““ 


हनुमानका अपने नानासे युद्ध । 


कह 


आकाश मागसे जाते हुए हलुमान महेन्द्र गिरिके शिखर 
'पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपने नाना महेन्द्रका महेन्द्रपुर 
नगर देखा | उसे देख, हनुमानने सोचा--“ यह मेरे उन्हीं 
'नानाका नगर है कि, जिन्होंने मेश! निरपराधिनी माताकों 
'निकाछ दिया था। ” ऐसे पहिलेकी बातोंका विचार करते 
हुए हनुमानको क्रोध हो आया। इस छिए उन्होंने रणके 
बाज बजवा दिये। ब्रह्मांडकों फोड़ दे इस तरहकी ध्वानि 
उन बाजोंसे निकहने लगी ओर दिशाओंको व्याप्त करने 
छगी | 
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सीताका हृत्तांत सुनकर, राम प्रसन्न हुए। ओर सुसं- 
गतिपुरके पति रत्नजटीसे वे गले रगकर मिक्के । 
फिर राम बारबार उससे सीताके विषयमें पूछते थे; 
ओर वह उनके मनको प्रसन्न करनेके लिए बारबार उत्तर 
देता था। फ 
रामने सुग्रीव आदि महा सुभटोस पूछा।--“ यहेंसि 
डस राक्षसकी लंकापुरी कितनी दूर है? ”? 
उन्होंने उत्तर दिया:---“ वह पुरी दर हो या निकट, 
इससे क्या होता जाता है ? हम सब तो उस जगत-विजयी 
रावणके सामने ठणके समान हैं। ” 
राम बोलेः--- वह जीता जायगा कि नहीं; इसकी तुझे 
कोई चिन्ता नहीं है | तुम तो दशेनके . जामिनकी भाँति 
उसको हमें दिखा दो । फिर तुम लक्ष्मणके बाणसे निकले 
हुए शरोंकों उसके गलेका रक्त पीते हुए देखकर समझ 
जाओगे कि वह कितना सामथ्यंवान है । ?? 
लक्ष्मण बोले;--“ 4ह रावण बिचारा कोन चीज है! 
कि-जिसने छछ करके ऐसा काये किया है ? संग्रामरूपी 
नाटकम सभ्य होकर खड़े हुए, तुम्हारे देखते हो देखते 
मैं क्षत्रियाचारसे उसका शिरच्छेद करदूँगा। ?” 
जामवान बोला;--- तुम्हारेंमे सब सामथ्ये है; यह 
ठीक है; परन्तु अनलवीये नामा ज्ञानी साधुने कहा है 
कि, जो पुरुष कोटिशिलाकों उठावेगा, वहीं रावणकों 
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हनुमानका सीताकी ख़बर लाना । २९१ 
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मारेगा | इसलिए हमारी प्रतीतिके लिए तुम उस शझिलाको 
उठाआ। !! 
' लक्ष्मणने उत्तर दिया:--“ में तयार हूँ | ? 

फिर वे आकाश मागेसे जहाँ कोटि झिला थी वहाँ 
लक्ष्मणको ले गये । लक्ष्मणने लताकी तरह तत्काल ही 
उस शिलाकों अपनी झ्ुुजासे उठा लिया । यह देख, 
साधु, साधु ' शब्दोंका उच्चारण कर, देवताओंने आका- 
शमेंसे फूछ बरसाये | अन्य सबकी भी प्रतीति हुईं । फिर 
बे गये थे उसी भाँति आकाश मागसे लछक्ष्मणको रामके 
प्रास किरष्किधा्मं वापिस ले आये | क्‍ 

वृद्ध कपियोंने कह[;-- अवश्यमेव तुम्हारे द्वारा राव- 
णका ध्वंस होगा; मगर नीतिवान पुरुषोंकी ऐसी नौति 
है कि, पहिले दृत भेजना चाहिए। यदि समाचार देने- 
वाले दतके द्वारा ही, काम बनता हो, तो फिर स्वये राजा- 
ओंकी उसके लिए उद्योग करनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 
दूत बनाकर किसी, पराक्रमी ओर बुद्धिमान पुरुषकों वहाँ 
भेजना चाहिए; क्योंकि हंका पूरीमें प्रवेश करना ओर 
निकलना भी बहुत कठिन है। ऐसा सुना जाता है। दूत- 
को जाकर विभीषणसे मिकूना चाहिए ओर उसीसे सी- 
ताक्ो, वापिस सोंप देनेके लिए कहना चाहिए; क्योंकि 
राक्षस कुलमें वह बहुत ही नीतिमान पुरुष है। विभीषण 
सीताको छोड़ देनेके लिए रावगसे कहेगा, ओर रावण 
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जत्रुका ऐसा बल देख, इन्द्रके समान पराक्रमी महेन्द्र राजा 
भी अपनी सेना ओर अपने पुत्रों सहित युद्ध करनेके छिए 
नगरसे बाहिर निकला। दोनोंके बीच, आकाश घोर 
युद्ध प्रारंभ हुआ; आहत सेनिकोंके शरीरसे रक्त गिरने 
लगा; उनके शरीर गिरने छगे, ऐसा मालूम हो रहा था, 


मानों भयंकर उत्पातका-प्रछय कालूका-मेघ बरस रहा है । 


रणभूमिमें तीव्र गतिंसे फिरते हुए हलुपानने श्षत्रकी 
सेनाको नष्ट कर दिया; जेसे कि प्रवक्त वायु हक्षोक्रों नष्ठ 
कर देता है। महेन्द्र राजाका पृत्र भ्रसन्नकीति अपना, 
हनुमानके साथका, संबंध जाने बिना, निःशंक होकर शश््र 
प्रहर करता हुआ, हनुमानके साथ युद्ध करने छगा।' 
दोनों समान बी और समान क्रोधी थे इस छिए एक 
दूसरेको, श्र प्रहारसे, श्रमित करने छगा । 


युद्ध करते हुए हनुमानकों विचार आया-“ अहो ! 
मुझे घिकार है कि, मेने स्वामीके कार्यम विलंब करनेवाला 
यह युद्ध पारंभ किया है। क्षणवारपे में इनको जीत 
सकता हूँ; परन्तु क्या करूँ ये तो मेरे मामेरेके हैं। ” 
फिर सोचा--“ यद्यपि मामा, नाना आदिसे युद्ध कर 
रहा हूँ तो भी जिस कारयेको प्रारंभ किया है, उसे पूरा 
करनेके किए इन्हें जीतना ही होगा | ” 


ऐसा सोच, क्रोध कर, हनुमानने शख्तर-वषोसे मसन्न 
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कीर्तिको घबरा दिया ओर उसके शख्र, रथ और सार- 
थिको भग्न कर उसको पकड़ किया । 

तत्पधात हनुनानने महेन्द्र राजाकों नमस्कार कर, कहा३- 
४ में आपका भानजा; और अंजना सतीका पृत्र हूँ। में 
रामकी आज्ञासे सीताकी शोध करनेको छंकाकी ओर जा 
रह था । मार्गेमं चलते हुए मुझे आपका नगर नजर 


8 का 


आया; उसी समय, आपने मेरी निरफराधिनी माताकों 
निकाछ दिया था, वह बात याद आगरई, जिससे ऋध 
उत्पन्न हो आया ओर में युद्ध करनेको प्रदत्त हो गया | 
मुझ्ककों क्षमा कीजिए | अब में स्वामीका कार्य करनेको 
जा रहा हूँ । आप भी मेरे स्वामी रामके पास जाइए। ? 

अपने वीर शिरोमाणि भानजेका आहिंगन कर, मह- 
स्रने कहाः--“ पहिले मेंने छोर्गोंके मुखसे तेरे पराक्रमी 
होनेकी बातें सुनी थी। आज भाग्यके याग्यस, मैंने 
अपने पराक्रमी भानजेकी निज आँखोंसे देखा ह। अब 
तू शीघ्र ही अपने स्वामीका काये साधन करनेके किए जा | 
तेग मार्ग कल्याणकारी हो। ” इनुमान छुकाका ओर 
चछे। राजा महेन्द्र भी अपनी सेना कछेकर रामके पास गया ६: 

..._गंधव राजाकी कन्याओंसे हनुमानकी मेट । 

आकाश मागेसे जाते हुए हनुमान द्धिसुख नामा 
द्वीपमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने दो महा मुनियोका काउ तग्ग 
ध्यानमें निमम्न देखा | उनके पासहीमें उन्होंने तौन 
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पनैदोष शरीरवाली कुमारियोंकों भी देखा; वे विद्यासाधनके 
किए तत्पर होकर ध्यान कर रही थीं । उसी समय अक- 
स्मात उस द्वीपमें दवानल प्रकट हुआ | कुमारियाँ ओर 
मरने दावानलके संकटमें फँस गये। साधमी वात्सस्य- 
भावके कारण विद्या द्वारा सागरमेंसे जल छेकर, हनुमा- 
'नने अग्निको शान्‍्त कर दिया; जेसे कि मेघ बरसकर 
अग्निको ज्ान्त कर देते हैं। 

: उधर उन कन्याओंको उसी समय विद्याएँ सिद्ध हो 
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गईं; इस लिए वे ध्यान रत दोनों म्ुनियोको प्रदक्षिणा दे, 
हनुमानसे कहने छगीं:---“ हे परम अहंत भक्त ! आपने 
हमें आपत्तिसे बचाया इसके लिए हम आपकी कृतत्ञ हैं। 
आपहीकी सहायतासे असमयमें भी हमें विद्याएँ सिद्ध 
हो गई हैं। ” 

हनु मानने पूछा:--“ तुम कौन हो ? ” 

उन्होंने उत्तर दिया:--“ इस दधिसुख द्वीपमें, दधि- 
मुख नगर है| उसमें गंधवंराज नामका राजा राज्य करता 
'है। उसकी कुसुममाछा नामक रानीकी कूखसे हम तीनों 
कन्याओंका जन्म हुआ है। कई खेचर पतियोंने हमें चाह। 
था। अगारक नामका एक उन्पत्त खेचर पाति भी 
'हमें मॉगता था; परन्तु हमारे स्वाधीन विचारी पिताने हमें 
किसीकों नहीं दिया । एक वार हमारे पिताने एक मुनिसे 
'शूछा कि--“ इन कन्याओंका पाति कौन होगा १ ” मुनिने 
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उत्तर दिया था कि-- जो साहसगाति विद्याधरको 
सारेगा वहीं तुम्हारी ऋन्‍्याओंका पति होगा।” उसके 
बाद हमारे पिता उस पुरुषकी खोज करने लगे; परन्तु कीं 
भी उसका पता नहीं मिला । इसक्िए उसको जाननेके 
लिए हमने यह विद्या साधना प्रारंभ किया था। 

उस उन्मत्त अंगारकने विद्या साधनमें विश्न डाक्ननेको 
यह दावानल प्रकट किया था; इसको आपके समान 
निष्कारण बन्धुने भली प्रकारस शमन कर दिया । ओर 
जो “ मनोगामिनी ? विद्या छः महीनेंमें सिद्ध होती है, 
वह भी क्षण वारहीमें आपकी सहायतासे सिद्ध हो गई। ”? 

साहसगतिका रामने वध किया हैं, ओर वे उन्हींके 
कार्याथ लंकापें जा रहे हैं; क्यों जा रहे हैं आदि सारी 
बातें हनुपानने उनको कह सुनाई। सुन कर तीनों कन्याएँ 
हर्षित हो, अपने पिताके पास गईं; ओर उन्होंने अपने 
पिताकोी, हनुमानकी कहीं हुई, सारी बाते सुना दीं। राजा 
गेंधवराज, बहुत बड़ी सेना लेकर, अपनी तीनों कन्याओं 


सहित रामके पास गया । 
हनुमानका लंकाको पत्नीरूपमें महण करना । 


वीर हनुमान वहाँसे उड़ कर छंकाके पास पहुँचे । बहाँ 
कालराज्िके समान भयंकर “ शालिका ? नामको विद्याकों 
उन्होंने देखा ! विद्या भी उन्हें देख कर बोलीः--“ अरे ! 
वानर तू कहाँ जाता है ! अनायास ही तू मेरा भक्षण हो 
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गया है | ” ऐसा कह, उस विद्याने अपना मुँह फाड़ा | 
हनुमान गदा लेकर तत्काल ही उसके मुखमें घुस गये: 
ओर उसका पेट फाड़, वापिस बाहिर निकल आये; जैसे: 
कि बादलोंमेंसे सूय निकल आता है। उसने लंकाके चारों 
तरफ एक कोट बना रक्‍खा था। हनुमानने अपनी 
विद्याके सामथ्येसे उसको तोड़ दिया; जैसे कि एक मिह्के 
बतेनको तोड़ देते हैं। वज्ञप्लुख नामा राक्षस उस कोटका: 
रक्षक था; वह क्रुद्ध होकर छड़ने आया । हनुमानने उसको 
युद्धमें मार डाला । 
उस राक्षसकी विद्याबलसे बढूवान लंका सुंदरी नामा 
एक कन्या थी | अपने पिताकों मरा देख, उसने हलुमा- 
नको युद्धुफे लिए ऊछकारा । वह बारबार हनुमान पर 
शख्रप्रहार करने छूगी जेसे कि प्रेत पर बिजली गिरा करती. 
है---और अपनी रण-पटुता दिखाने लगी। हनुमान अपने. 
अब्लोंसे उसके अश्बोंका खंडन कर रहे थे । अन्‍्तमे- 
उन्होंने उसको निःशख्र बना दिया । वह निःशख्र ऐसी. 
माठूम होने लगी, मानों तत्काहकी उगी हुई--बेपत्तों- 
'वाढ्ली बेल है । 
यह वीर कोन है १? ऐसा आश्रय कर उसने ध्यान-- 
पूवेक इनुमानकों देखा । देखते ही वह काम-शर-विद्ध 
होगई-कामदेवने उसकी पीडित कर दिया। उसने हलनु- 


० पथ आल 


सानसे कहा;-- “४ हे वीर ! आपने मेरे पिताको मार डाछाः 
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इसी लिए क्रुद्ध हंकर मेंने बेसोचे आपस युद्ध करना 
प्रारंभ कर दिया था | झुझे पहिल्ले एक साधुने कहा था 
कि-“ जो तेरे पिताको मारेगा, वही तेरा पति हांगा।?? 
इस किए हे नाथ ! अब आपके वश्नमें आई हुई इस कन्याको 
स्वीकार करो । सारे संसारमें आपके समान कोई 
दूसरा वीर नहीं है; इस लिए में आपके समान पुरुषकी 
पत्नी बनकर ख्तियोमे साभिमान रहेंगी । 

इस प्रकार कह, सिर झुका, वह चुप हो रही । हर्षित 
होकर सानुराग हनुमानने उस विनय शीला कन्यासे 
गंधवे-विवाह कर हिया 2“ । 

राजिवर्णन |. 

उसी समय सये पश्चिम समुद्र जाऊर डूब गया; मानो 
आकाश-जंगलमें चलते हुए थककर उसने स्नान करनके 
लिए समुद्रमें इबकी लगाई है | पश्चिम दिशाका उपभोग 
करनेको जाते हुए सूयने संध्या-बादलके छलसे, उसकै- 
पश्चिम दिशाके-वख्र खींच लिए हों, ऐसा माहूम होने 
छूगा । पश्चिम दिशापर छाई हुईं अरुण मेघांकों परंपरा 
ऐसी जान पड़ने छगी-मानों अस्तकालमें सूयंको छोड़कर 
तेज जुदा रह गया है। नवीन रागी सूयें, अब नदीन 
रागवाली पश्चिम दिशाका, सेवन करने गया है; ओर 
मुझको छोड़ गया है; ऐसा सोच अपमानस र्क्ानि पा 
पूर्व दिशा म्छान होगई। क्रीडा स्थकोंका त्याग करनेको 
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'पीडाके कारण, कोछाहलके बहाने पक्षी आक्रंदन करने 
छगे । रजस्वलछा होनेपर ललनाएँ अपने प्यारे पतिसे दर 
'होनेके कारण जेसे दुखी होती हैं; वेसे ही बेचारी चक्र- 
वाकी पति-वियोगसे दुःखी होने छगी। पाति वियोंगसे 
पतिव्रता ख्री जेसे म्छान मुखी होजाती है; वेसे ही सथ्थे- 
रूपी पतिके अस्त हो जानेसे पद्मिनी सुर्शा गई । वायव्य 
स्नानको प्राप्तिसे हर्षित, ब्राह्मणों द्वारा वंदित गउऊएँ अपने 
'बछट़ोंसे -मिलनेके लिए उत्क॑ंठित हो, वनमेंसे बस्तीकी 
ओर दोड़ने छूगीं | सयेने अस्त होते समय अपना तेज 
'अग्नेको दे दिया; जेसे कि युवराजको राजा राज्य सौंप 
“देता है। नगरकी ख्ियोने प्रत्येक स्थानमें दीपक जलाये; 
वे ऐसे मालूम होने छगे, मानो उन्होंने नक्षत्र श्रेणीकी 
-शोभाको चुरा लिया है, या यह कहो कि, वह साक्षात 
-सक्षत्र श्रेणी ही है। स्यफे अस्त होजानेपर भी चंद्रमा 
'उदय नहीं हुआ, इस लिए अवसर देखकर धीरे धीरे 
अन्धकार फेलने छगा | 
“ छलच्छेकाः खढाः खह | ” 

( दुष्ट. पुरुष छलमें चतुर होते हैं |) पृथ्वी और 
आकाश रूपी पात्र अंधकार पूर्ण दिखाई देनेछगा; मानो 
अंजनगिरिके चूणेसे अथवा अंजनसे वह परि पूर्ण हो 
रहा है। उस समय, स्थछ, जछ, दिशा, आकाश या भूमि 
कुछ भी नहीं दिखता था। विशेष क्‍या कहें-अपना हाथ 
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भा दिखाई नहीं देता था। खड़के सम्राव श्याम अंधकार 
व्याप्त आकाशम तारे ऐसे जानपड़ने रंगे, मानो जूआ 
खेलनके पट्ट पर काड़ियों बिखरी हुई पड़ी हैं | कज्जलके 
समानश्याप्‌ आर स्पृष्ठ नक्षत्रवात्ा आकाश, पुंडरीक कमल 
पूर्ण यघ्लुना नदीके श्याम जलवाले हृदके समान मालम 
होता था । जब अंधकारने चारों तरफ फिरकर एकाकार 
कर दिया तब प्रकाश-विहीन सारा विश्व पाताछके समान 
दिखाई देने लगा | अधकार बढ़ जानेपर कार्मीजनोंको 
प्राप्त करनेकी उत्सुकता .रखनेवाली दृतियाँ निःशंक होकर 

स्वच्छंदता पूवेक फिरने लगीं; जेसे कि सरोवरमें नदियाँ 
फिरा करती है। परोंमे, घुटने पर्यत, जेवर पिन, तमाकछ 
हृक्षके समान व्याम बख्र धारण कर कस्तूरीका ले लगा 
अभिसारिकाएँ फिरने लछर्गीं। उसी समय उदय गिरिपर 
किरणरूपी अंकुरका महाकंदभूत चंद्र उदित हुआ। वह 
ऐसा माछूप होता था, मानो किसी भव्य प्रासादके ऊपर 
स्वण कछश लगा हुआ है । और उस समय अन्धकार 
ऐसा जान पड़ने छगा मानों वह स्वाभाविक शन्र॒त्राके 
कारण कहूंकके बहाने चन्द्रसे ढंद युद्ध कर रहा है। 
विशाकू गगनमें ताराओंके साथ चंद्रमा इच्छा पृवक कीड़ा 
करने छगा; जेसे कि, विशाल गोकुलमें हषभ विचरण 
करता है| चंद्रके अंदर लगा हुआ कर्ूंक ऐसा माछम 
होता था, मानों रजत-पात्र्में कस्तुरीका रस भरा छुआ 
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है | चंद्र किरणे प्रसरित होती हुईं ऐसी जान पड़ने छूमी, 
मानो आड़े हाथ करके विरही जनोंने कामंदेवके बाण 
स्खलित किये हैं। चिर-य्रुक्ता परंच सू्यास्तसे दु्देशा-प्राप्ता 
'-कमलिनीको छोड़कर, भँवरे कुझ्ुुदकों भजने छगे | 

«४ घिगहों नीचसोहृदसम | ” 

( अहो ! नीचकी मित्रताको धिकार है।) चंद्रमा 
अपनी किरणोंसे शेफालिकी-सुहाजना-के फूलोंको गिराने 
लगा; मानो वह अपने परित्र कामदेवकों बाण तैयार 
करके दे रहा है । चन्द्रकान्‍न्त मणियोंके जकसे नये 
सरोवरोंकोी निर्मोण करता हुआ वह ऐसा जान पड़ने 
'लगा; मानो उन सरोवरोंके बहाने वह अपना यश स्थापन 
कर रहा है। ओर दिश्वाओंके मुखको निर्मल करती हुई 
चॉदनी, इधर उधर भटकती हुई कुछठाओंके गुखको 
पत्मिनीकी भाँति ही म्लान करने छंगी । 

प्रातःकाल वर्णन । 

।निःशंक होकर लंका सुंदरीके साथ क्रीडा करके, हनुपानने 
बह रात बिताई । प्रात।काछ ही इन्द्रकी प्रिय दिु़ कप पृ 
दिशा ) को मंडित करता हुआ, स्वणेसूत्रके समान 

णोंवाला सूय उदय हुआ । सू्य-किरणोंने अव्याहत रीतिसे 
गिरकर विकसित कुम्र॒दको मुझ दिया । जागृत हो रमणि 
याने वेणिया खालदीं; पुष्प पृथ्वी पर गिर गये । भँवर 
उन पर गूजने लगे; मानो पुष्प केश-पाशके वियोगसे, 
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कर, 


अबर नादके बहाने-रूदन कर रहे हैं । रात्रि-जागरणके 
प्रयाससे रक्त नेत्री बनी हुई गणिकाएँ कामीजनोंके 
स्थानोंसे निकलने छूगीं; जेसे कि खंडिता स्नीके मखकमल 
मसे निःशवास श्रेणी निकलने लगती हे । उदित छूर्यक्रे 
तेजने जिसका कान्ति वभव लूट लिया है, ऐसा चंद्रमा, 
--लता-तंतुओंके वश्ध समान दिखाई देने लगा | जो अंधकार 
सारे ब्रह्मांडम भी नहीं समाता था उसी अंधकारको 
स्यने उड़ा दिया; जसे कि प्रचंड वायु मेघोंको उड़ा 
देता है। राज्िकी भाँति निद्रा भी नष्ट हो गईं । नगरवासी 
अपने अपने काये करेनेमें छगे । 
विभीषणसे हन्चुमानका मिलना | 
प्रातःकाल होते ही पराक्रमी हनुपान रुका सुंदरीसे सुंदर- 
मधुर-वचन द्वारा अनुमति छे, लंका नगरीमें गया | प्रथम बकक- 
धाम हनुमानने, शत्रु सुभटोंके छिए भयंकर विभीषणके घरमें 
प्रवेश किया । विभीषणने सत्कार करके हनुमानसे आनेका 
अभिप्राय पूछा । हनुमानने गंभीरता पू्षेक थोड़े ही झब्दोंमें 
कहा+- रावण सीताको हरलाया है, तुम रावणके अनुज 
बन्धु हो | इसक्िए शुभ परिणामाका विचार कर, रामकी 
पत्नी सीताकों उससे छुडाओ । यद्यपि रावण बलवान है, 
तथापि उसने रामकी पत्नीका हरण किया है, इस 
१--अपने पतिकों दसरी ख्रकि साथ रमण करता देख, ईष्योसे-- 
कशखस जा हृद्यम जलता हू, उस्चका खाता कहत हैं । 
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लिए, परलोकम ही नहीं बस्के इस छोकमें भी उसकी. 
दुर्गेति होगी । ” 

विभीषणने उत्तर दिया:-- हे हनुमान ! तुम्हारां 
कथन सत्य है| में अपने ज्येष्ठ बन्धुको, सीताको छोड़ 
देनेके लिए पहिले भी कह चुका हूँ । ओर फिर दूसरी 
वार भी आग्रह पूर्वक अपने बन्धुसे प्राथेना करूँगा। 
अच्छा हो कि, अबकी वार वे मेरे कहनेसे सीताकों 
छोड़ दे । 7? 

हनुमानकी देखी हुईं सीताकी स्थिति । 

तत्पश्चात हनुमान वहोँसे उड़कर आकाशमाण्े-द्वारा उस 
देवरमण उद्यानमें गया, जहाँ सीताजी थीं। हनुमानने 
उनको अशोक हृक्षके नीचे बेठे हुए देखा.। देखा-उनके 
कपोल भागपर केश उड़ रहे हैं; उनकी आँखोंसे सतत 
गिरनेवाली अश्र-जरू-धाराने आसपासकी भूमिको गीला 
कर रक्‍खा है | हिम-पीडित कप्रलिनीकी भाँति उनका 
मुख-पंकन म्लान हो रहा है। द्वितीयाकी चंद्रकलाके 
समान उनका शरीर बहुत कृष हो रह है। उष्ण निश्वा- 
सके दुःखसे उनके अधर-पछुव व्याकुल हो रहे है। स्थिर 
योगिनीकी भाँ।ते वे रामके ध्यानमें निप्रश्न हैं । वस्ध मालित 
हो गये हैं। अपने शरीरकी भी उनको-स्पृह्ा वांछा-नहीं है। 

उनको देखते ही हनुपान सोचने छगे;---“ अहो ! येही 
सीता हैं| इनके दशन मात्रहीसे छोग पवित्र हो जाते हैं । 


हनुमानका सीताकी खबर लाना । रेण्प्‌ 
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इस महा सतीका विरह रामकों पीडित करता है, सो उचित 
ही हैं; क्योंकि ऐसी रूपवती, सुश्नीछा ओर पवित्र पत्नी 
किसी भाग्यज्चालीकों ही मिलती हैं| विचारा रंक रावण 
रामके तापसे ओर अपने अतुर पापसे श्लीघ ही नहष्ठ हो 
जायगा | ? 

उसके बाद इनुमानने, विद्यावछसे अदह्य्य होकर, 
अपने साथ लाई हुई रामकी अंग्रूटीको, सीताकी गोदसें 
डाल दिया। उसे देखकर सीता प्रसन्न हुई। उनको 
प्रसन्न देख तजिजट रावणके पास गई और कहने रूगी३- 

सीता अबतक दुखी रहती थी; परन्तु आज वह 
प्रसन्न है । *' 

रावणने मंदोदरीसे कहाः---“ में समझता हूँ कि-सीता 
अब रामको भूल गई है, ओर मेरे साथ क्रीडा करनेकी 
इच्छा रखती है, इस लिए तू जाकर, उसको समझा। ? 

सुनकर मन्दोदरी पतिका दृतीपन करनेके ओर उसको 
लुभानेके लिए, फिरसे सीताके पास गई और आति विनीत 
होकर कहने रूगी:--- रावण अतुर संपत्तिशाली और 
अद्वितीय सुंदर है। तुम भी रूप ओर लावण्यमें पूर्ण होनेसे 
उसके योग्य हो । यद्यपि मूख विधाताने तुम्हारा योग्य 
पुरुषके साथ संयोग नहीं किया है; परन्तु अब योग्य संयोग हो 
जाना अच्छा है।हे जानकी ! जो रावण पासमें जाकर सेवा 
कंरने योग्य है, वही उल्टा तुम्हरे पास आकर तुम्हारी 


३०६ जन रामायण छठा सर्ग । 


सेवा करनेको तत्पर है; फिर तुम उसे क्‍यों नहीं चाहती 
हो ? है सुभ्रू ! यदि तुम रावणकों चाहोगी, तो में और 
उसकी अन्य रानियों तुम्हारी आज्ञाधारिणी बनेंगी | ” 

सीता बोी३+--“ है पतिका दृतिपन करनेवाली 
पापिनी ! रे दुर्मुखी ! तेरे पतिकी तरह ही तेरा ग्ुख भी 
देखने योग्य नहीं है। रे दुष्ठ ! खर आदि राक्षसोंके 
मारनेवालेको, तेरे पति ओर देवरोंकों वध करनेके लिए 
अब आया ही समझ ओर सुझको रामके चरणोंमे गई हो 
समझ | उठ जा, पापिष्ठे ! अब यहाँसे उठ जा; में तश्नसे 
बातचीत करना नहीं चाहती |?” सीताद्वारा इस भाँति 
तिरस्कृत होकर, मंदोदरी कुछ क्ुद्ध बन वहाँसे चली गई। 

हनुमानका सीतासे मिलना ! 

उसके जाते ही हनुमान प्रकट हुए ओर सीताके सामने 
हाथ जोड़, नमस्कार कर, बोले;--“ हे देवी ! सद्भाग्यसे 
राम, लक्ष्मण सहित, आनंदमें हैं। रामकी आज्ञासे में तुम्हारी 
शोध करनेके लिए यह आया हूँ। मेरे वापिस जाने पर 
राम शत्रुओंका संहार करनेके लिए यहाँ आवेंगे। ? 

सीता आँखोंमें जल भरकर बोलीं;--“ हे वीर ! तुम 
कौन हो £ इस दुलूध्य समुद्रको पारकर, तुम यहाँ केसे 
आये हो ! मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण सहित आनंद ६ न? 
तुमने उनको कहों देखा था ? वे वहाँ अपना समय किस 
तरह बितातें हैं ! ? 
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हनुमानने कहा;--“ पवन॑जयका में पुत्र हूँ। अंजनाने 
मुश्कको जन्म दिया है। हनुमान मेरा नाम है। आकाब्च- 
गामिनी विद्यासे मेंने सम्रुद्रकों ठॉधा है । रामने सुग्रीवके 
जत्रुका संहार कर दिया, इसलिए वह उनका प्यादा बन 
रहा है । राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित अभी किष्कि- 
धामें रहे हुए हैं। दावानल जेसे गिरिकों तप्ाता है वसे 
ही राम, दूसरोंकों तपाते हुए, तुम्हारे वियोगसे रातदिन 
परिताप पाते हैं। हे स्वामिनी ! गायके बिना बछडा जसे 
व्याकुछ होता है, वेसे ही लक्ष्मण तुम्दारे दुःखसे पीडित 
हो रहे हैं; वे निरन्तर शून्य दिशाओंको देखा करते हैं। 
उनको लेशमात्र भी सुख नहीं है । कभी शोकसे ओर कभी 
क्रोधसे, राम ओर लक्ष्मण हर समय दुखी रहते हैं। सुग्रीव 
उनको बहुत कुछ आखासन देता हे; परन्तु उन्हें लेश्न 
भी शान्ति नहीं होती । भामंडल, महेंद्र, और विराध आदि 
खेचर रातदिन प्यादेकी भांति उनकी सेवा करते हैं; जेसे 
'कि देवता इन्द्रकी सेवा किया करते हैं। हे देवी ! तुम्हारी 
शोधके लिए, मुझे सुग्रीवने उपयुक्त बताया इस छिए 
रामने अपना चिन्ह-अंग्रूठी-मुंझको देकर, यहाँ भेजा है। 
तुम्दारे पाससे भी उन्होंने, तुम्हारा चूडामणि मेंगवाया 
हैं। इसका देखकर उन्हे मेरे यहां आनका विश्वास होगा ॥7? 

इस भाँति रामका हत्तान्तं जानकर, सीताकों बहुत हष 
हुआ | उन्होंने २१ दिनसे भोजन नहीं किया था। उस 
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दिन हृदयमें सन्‍्तोष आनेसे ओर हनुमानके आग्रहसे 


उन्होंने भोजन किया । फिर सीता बोलीं:--“ हे वत्स ! 
मेरा चिन्हस्वरूप यह चडामणि ले ओर यहाँसे शीघ्र ही 
चला जा । यहाँ विशेष समयतक रहनेसे तुझकों कष्ट 
भोगना पड़ेगा।यादि क्र राक्षस तेरे आगमनकी बात जानेंगे 
तो वे तुझको मारनेके लिए अवश्यमेव यहाँ अविंगे। ? 

सीताके ऐसे वचन सुन, हनुमान कुछ हँसे और 
हाथ जोड़ कर सविनय बोले;--“ है माता ! वात्सल्यके 
कारण भीत होकर आप ऐसे वचन कह रही हैं । तीनों 
छोकके जीतनेवाले रामका में दूत हूँ। मेरे लिए विचारा: 
रावण और उसकी सेना कभदार्थ हें-तुच्छ हैं। हे 
स्वामिनी ! यादे आज्ञा दो तो रावणकों मार, उसकी 
सेनाको नष्ट कर, में आपको अपने कंधोंपर बिठा, अपने. 
स्वामीके पास ले जाऊ। ” 

सीताने हँसकर कहा;--“ हे भद्र ! तुम्हारे वचनोंसे 
प्रतीत होता ६ कि, तुम अपने स्वामी रामभद्रको लज्जित 
नहीं करोंगे । तुम राम ओर रूक्ष्मणके दृत हो; इस लिए 
तुममें सब प्रकारकी शक्तिका होना संभव है । परन्तु में 
लेशमात्र भी परपुरुषका स्पशे नहीं चाहती । अतः तुम शीघ्र 
ही रामके पास जाओ। यहों जो कुछ तुम्हें करना था तुम: 
कर चुके, अब तुम्हारे वहाँ पहुँचनेपर राम जो कुछ उचित- 
होगा करेगे ।? क्‍ क्‍ 
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हनुमान बोले;---“ हे माता ! अब में रामके पास 
जाऊँगा; परन्तु इन राक्षसोंकों भी में थोड़ा बहुत अपना 
पराक्रम दिखाता जाऊँगा | यह रावण अपने आपको 
स्वेत्र-सवेविजयी समझता है; वह दूसरोंके बलको नहीं 
“मानता, इस लिए में बताना चाहता हूँ कि, राम तो क्या 
परन्तु उनके दूत भी केसे पराक्रमी हैं। ? 

पराक्रमकी बातें सुन “ बहुत अच्छा ” कह सीताने 
उसको अपना च॒डार्माण दिया। चूडामाणे ले, नमस्कार कर 
चरण-न्याससे पृथ्वीको धुजाते हुए हनुमान वहोंसे चले । 

हनुमानका रावणके उद्यानकों नष्ठ करना। 

तत्पश्चात वनक्रे हाथीकी तरह अपने झुजबलसे 
हनुमानने देवरमण उद्यानकों नष्ठ ऋरना प्रारंभ किया | 
'शक्त अशोक हक्षोमं निःशक, वकुलद्क्षेंम अनाकुछू, 
आम्रहक्षेंम करुणाही न, चपकह्क्षोम नि८्फंप, पेंदारहक्षोमे 
अतिरोषी, कदलीह॒क्षो निदय और अन्यान्य रमणीय- 
बक्षोमें कुूर होकर, हतुमान उनको नष्ठ करनेकी छीलछा 
करने लगे । 

यह देखते ही उस उद्यानके चारों द्वारोंके द्वारपाल 
राक्षस हाथोंमें मुहर लेकर हनुमानक्ों मारने दोड़े; ओर 
इनुमान पर, पास पहुँचकर, प्रहार करने छगें । किनारे 
परके पवेतपर समुद्रके बड़े बड़े थपेड़े निष्फल जाते हैं, 
उसी तरह उनके हथियार हनुमानके ऊपर निष्फछ गये । 


जल 3 मिलन फेस बज २०७ कही पक चेी आहत पिन ३० मिक के किलर का 8५७२ फललाथ, 


३१०७ जन रामायण छठा सर्ग ! 


अक,रगोर-ट कि ड वेज िकी चली जी १ ९३१०३ ९०० ४ # ५.# ३ ./ नम 3 धरा जज# 3 जम २ कह जनम #िन्‍ ३.८ वह २./२६५ ८ बी ९१5 ल्‍ जि >6 9. ७८ ३७० ५७ जी गा ९+ १३४० हकि#क, है के आज 5 ०4 ।%। जी 


रु लकी 


हनुमानने क्रोध करके उद्यानके हक्षोंक्री उखाड़, उनसे: 
राक्षसोंकोी मारना प्रारंभ किया। 
& सर्वेमर्त्रं बलीयसाम | ” 

( बलवानके लिए हरएक चीज शस्र हैं । ) पवन तुल्य 
अस्खलित हनुमानने द॒क्षोंकी भाँति ही उद्यानके रक्षक. 
क्षुद्र राक्षतोकाी मार डाढा । कई राक्षस भाग कर रावणके 
पास गये। उन्होंने हनुमानका आना और उसका उद्यानको, 
व उद्यानके रक्षकोंको नष्ट कर देना, सुनाया | 

सुनकर रावणने, हनुमानको मारनेके लिए, शत्रधातक 
अक्षकुमारको आज्ञा का | युद्ध करनेका उत्साह रखनेवाला 
अक्षकुमार उद्यानम॑ पहुंच, हनुमान को बरा भला कहने 
छगा । हनुमानने उसको कहाः-“ भोजनके पहिछे 
फलका भा।ते तू युद्धके पहले ही मुझको प्राप्त हुआ है। ” 

“४ रे कपि! हथा गाल क्यों बजाता है ! ” ऐसा कह,. 
तिरस्कार करते हुए रावणके पुत्र अक्षकुमारने, नेत्रके 
वेगको रोकनेवाले, तीक्षण बाणोंकी हनुमानपर वर्षा की । 
इनुमानने भी बाणोंकी दृष्ठि कर अक्षकुमारकों ढक दिया; 
जेसे कि उद्देल-मर्यादासे बाहिर निकछा हुआ-सपमुद्रका 
जल ट्वीपाकों ढक देता है। हनुमान बहुत देरतक उसके 
साथ भस्रयुद्ध करता रहा | फिर शीघ्र ही रण समाप्त करने: 
की इच्छा होनेसे उसने पशुकी तरह अक्षकुमारको: 
प्राराटाला। क्‍ 
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हनुमान और इन्द्रजीतका युद्ध । 

अपने भाइके वध;होनके समाचार सुन, इन्द्रजीत क्रुद्ध 
हो, रणम॑ आया; आर “रे मारुती खड़ा रह खड़ा रह ![”? 
कहता हुआ, हलुमानपर प्रहार करने लगा । दोनों महाबाहु 
वीरोंका, कल्पान्तकालकी भाँति दारुम ओर जगतकों 
क्षुब्ध कर देनेवाला भयंकर, युद्ध बहुत देरतऋ होता रहा । 
अख्भ्रेणीकों बरसाते हुए, दोनों ऐसे प्रतीत होते थे, 
मानो आकाझसे पुष्करावते मेघ जछू बरसा रहा है | लगा- 
तार दोनांके अख्र परस्पर टकरा रहे थे, उससे थोड़ी ही 
देर आकाश्ममंडल, ढक गया, कष्ठसे दिखने योग्य 
हो गया; जेसे कि जलजंतुओंसे समुद्र हो जाता है । 

रावणके दुवार पुत्रने जितने भ्स्र चछाये, उन सबको 
मारुत-सुतने, अनेक गुणे अख्न चछाकर छेद डाला । 
राक्षस सुभट हनुमानके शद्रोंसे ज्षत हुए; उनके शझरीरसे 
लोह बहने छगा। वे सब ऐसे दिखने छंगे मानो जंगम 
प्वतांसे रक्त बह रहा है । 

इन्द्रजीतने, अपने सेनिकोंको नष्ठ ओर अपने अन्य 
अद्वोंको विफल होते देख, हनुमान पर नागपातन्न अख्र 
चलाया । उस हढ़ नागपाश्नसे हनुमान सिरसे पेर तक 
बंध गया; जेसे कि चंदनंका हृक्ष सपोंसे बंध जाता है । 
यद्यपि नागपाशकों तोड़ डालनेका ओर श्नत्रुओंको जीत 
लेनेका हनुमानमें सामथ्ये था तथापि, - बेंधनमें रहकर 
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कोतुक देखनेके लिए हनुमान उसमें बैधा रहा । इन्द्रजीत 
हर्षित होकर उसको रावणके पास ले गया । विजयेच्छ 
राक्षस उसको हर्षित होकर देखने लगे । 
रावण और हनुमानका संवाद । 

रावणने हनुमानसे कहाः--“ है दुर्मति ! तूने यह क्या 
किया ! बिचारे रामकृक्ष्मण तो जन्मसे ही मेरे आश्रित 
हैं। वनवासी, फलाहारी, मलिन शरीरी और किरातके 
समान अपना जीवन बिताने वाले मलिन वस्र धारी, यदि 
तुझपर प्रसन्न हो जायेंगे, तो भी तुझ्को क्‍या दे सकेंगे ? 
है मन्द बु द्धी ! क्या देखकर, तू रामलक्ष्मणके कहनेसे यहां 
आया है कि-जिससे यहाँ पहुँचते है तेरे प्राण संकटमें 
पंड़गये हैं । भूचारी-पृथ्वीपर चलनेवाले-रामलृक्ष्मण बहु- 
त ही चतुर जान पड़ते हैं, कि जिन्होंने तुझसे ऐसा कार्य 
कराया है। मगर धूत॑ लोग होते हैं वे दूसरोंके हाथोंसे 
ही अंगारे निकलवादे हैं । अरे ! पहिले तो तू मेरा सेवक 
था ओर अब टूसरेका सेवक हो कर आया है इसी लिए 
अवध्य है। मगर तुझे तेरे कृतकी थोड़ीसी सजा देनेहीके 
लिए तेरी इतनी विटंबना की गई है । ?” 

हनुमानने उत्तर दिया:---“ रे रावण ? मैं कब तेरा 
सेवक था ओर तू कब मेरा स्वामी था? ऐसा बोलते हुए 
तू कैसे लज्जित नहीं होता है ! पहिलेकी बात है | तेरा 
सात खर अपने आपको बहुत बलवान समझता था, 
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उसको मेरे पिताने वरुणके जेलखानेईेस छुड़ाया था । 
उसके बाद तूने मुझको अपनी रक्षा करनेंके लिए बुछाथा 
था ओर मेंने वरुणके पृत्रोंके हाथोंस तुझको बचाया था। 
मगर इस समय तू पापमें रत हो रहा है, इस छिए रक्षा 

करनेके योग्य नहीं है। इतना ही नहीं हे परख्री-हता तेरे 
समान पुरुषोंसे बात करनेम॑ भी पाप लगता हे । हे रावण ! 
अकेले लक्ष्मणक्े हाथोंसे तेरी रक्षा करनेवाला कोई पुरुष 
तेरे परिवारमें नहीं है, फिर उनके ज्येष्ठ श्राता रामसे 
बचानेवाले की तो बात ही क्या है ११? 

हनुमानकी बाते सुन, रावणकों बहुत क्रोध आया। 
अ्रकुटिके चढ़नेसे उसका लिकाट भयंक्र दिखाई देने 
लगा । ओएषछ्ठ चबाता हुआ वह बोछा;:--“र वानर ! एक 
तो तूने मेरे झत्रुका पक्ष लिया है; दूसरे मेरे सामने ऐसे 
कु और उद्धत शब्द वोला हैं, इस लिए यही इच्छा 
होती है कि त मार दिया जाय । मगर तुझे अपने . जीव- 
नसे ऐसा वेराग्य क्यों हो गया है? २ वानर ! कुष्ट रोगसे 
जिसका शरोर विज्ञीणं होगया हो, ऐसा व्यक्ति यदि 
मरना चाहता हैं, तो भी हत्याके भयसे कोई उसकों नहीं 
मारता है; तो तुझ्न दृतको-जो अवध्य होता है-मारकर कौन 
हत्या ले ? मगर रे अधम ! सिरको मुँडा, गधेपर चढ़ा, 
तुझकी सारे नगरमें, रूँफाकी प्रत्येक गलीमें, तुझपर तिर- 
स्कार करते हुए छोग समूहमें, अवश्यमेव फिरवाऊँगा । ? 


२१४ जन रामायण छठा सग | 


%. ४७४३५ ४६. "जी का बज 3 फिड / ३८ भ््ज 5 है जीीजआ 0 ७८७5 ५ बजट ०४६ # #& ९६/६४४६-/ ९..१ 5७७.३ ६ ७ १.४ १ न न जि आओ 6६5 5 


रावणके वचन सुन, कऋ्द्ध हो हनुमानने तत्काल ही 
नागफॉसको तोड़ दिया। क्योंकि--- 

४ बद्धी हि नडिनीनालेः कियत्तिष्ठति कुंजरः | ” 

( कमलक। डंडीसे बंधा हुआ हाथी कितनी देरतक 
बंधा रह सकता हैं! ) फिर हलुभानने, विद्युत्‌ दंडकी 
भांति, उछलकर राक्षसोंके स्वामी रावणका मुकुट जमीन- 
पर गिरा दिया ओर पदाधातसे उसके टुकड़े टुकड़े कर 
दिये | रावण पृकारा;:--“ मारो पकड़ो इस नीचकों 
जाने न दो | ” मगर उसको कोई पकड़ न सका उसने 
पदाधातसे सारी लऊंकाको धुजा दिया | 

हनुमानका रामको सीताके समाचार देना । 

इस भाँति, गरुढकी तरह ऋ्रीडा करके हनुमान वहाँसे 
उड़े और रामके पास किष्किधाम पहुँचे | रामको नमस्कार 
करके सीताका चूडामण उनके आगे रक्‍ख़ा । उसको 
रामने तत्काल ही उठा लिया और साक्षात सीताकी भाँति 
उन्होंने वारंवार उसको हृदयसे लगाया । 

तत्पश्चात पुत्रकी भाँति स्नेहसे रामने हनुमानकों हृद- 
यसे लगाया ओर वहां का हत्तान्त पूछा । जिसके 
झुज-बलकी बातें सुननेको अन्य उत्सुक हो रहे थे ऐसे 
हनुमानने, लंकामें बीती हुईं सब बातें-निजक्रूत रावणक/ 
अपमान और सीताकी यथाथेस्थिति-सुनाई 


रावण वध । ३श्प्‌ 
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सातवा सभे । 
नन>( पतन 
रावण वध । 
"०/० ८)०७० 
रामका रूंका पर चढ़ाई करना । 
सीताके पूरे समाचार मिल गये, इससे रामलक्ष्मण, 
आकाशमार्गसे सुग्रीय सहित लंका जीतनेकों चले । 
भामंडल, नल, नील, महेन्द्र, हनुमान, विराध, सुषेण, 
जामवान, अंगद और अन्य अनेक विद्याघर राजा अपनी 
फौजसे दिशाओंके सुखोंको ढकते हुए; रामके साथ चले। 
विद्याधर अनेक प्रकारके लड़ाईके बाजे बजाने लमे। 
उनके गेभीर नादसे आकाशमंडल ग्रूंग उठा। अपने 
स्वामीका कार्य सिद्ध करनेके लिए, अहंकार धरते हुए, 
खेचर विमानों, रथों, घोड़ों ओर हाथियों ओर दूसरे 
वाहनों पर सवार हो कर आकाशमागे द्वारा चले । 
सम्लुद्र पर चलते हुए थोड़ी ही देरमें वे वेलंघरपुर 
नगरके पास पहुँचे । यह नगर वेलधर पवत पर बसा 
हुआ है। इस नगरमें समुद्रके समान दुद्धर समुद्र ओर 
सेतुनामके दो राजा थे । वे उद्धता करके रामकी जो 
सेना आगे थी उसके साथ युद्ध करने छगे । अपने स्वामी- 
का कार्य करनेमें चतुर नल और नीलने समुद्र और 


इ्शद जन रामायंण सातवाँ सर्ग । 


४४/७आंथकीरीभार्याणाीआ#ी0 आयी नी मर बरी सहन 


सेतु दोनोंको पकड़ कर रामके सामने पेश किया । क्ृपालु 
रामने उन्हें वापिस उनका राज्य सौंप दिया-- 
* रिपरावषि पराभते, महांतो हि कृपाछ्ूव: | ? 

( महान पुरुष हारे हुए शत्रु पर भी दया करते हैं । ) 
समुद्र राजाने अपनी तीन कन्याएँ लछक्ष्मणको ब्याह दी | 
वें बहुत सुंदर ओर ख्ियोंमें रतन समान थीं | उस दिन 
राम सेना सहित वहीं रहे । दूसरे दिन सवेरे ही समुद्र 
ओर सेतु राजाको साथ लेकर बहाँसे रवाना हुए, ओर 
'सुवेलगिरिके पास जा पहुँचे । वहाँके राजा झुवेलको 
जं।त कर उस दिन वहीं रहे | अगले दिन पहाँसे चले । 
तीसरे दिन राम हंसद्दीपमें पहुँचे । वह लंकाके पास ही 
था। बहाँके राजा हंसरथको जीतकर रामने उस दिन 
वहीं मुकाप किया | लूंकापुराौके सब छोग, रामके नजदीक 
आनेसे, घबरा गये; जेसे कि मीनराशीम शनिके आनेसे 
लोग घबरा जाते हैं | उनको शंका होने छगी मानो उनके 
चारों ओरसे प्रछयकाल आ रहा है। 

विभीषणका रामके शरणमें जाना । 

रामके निकट आ पहुँचनेके समाचार सुन हस्त, प्रहर्त, 
मारीच ओर सारण आदि रावणके हजारों सामंत युद्ध 
करनेको तेयार हुए । शत्रुओंको ताड़ना करनेमें होशियार 
'रावणने क्रोडोगर्म सेवकोंके पाससे युद्धके महादारुण बाजे 
बजवाये | 
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उस समय विभीषणने रावणके पास जाकर कहा;-- 

हे बन्धु ! क्षणवार झान्त होकर शुभ फछ वाली मेरी 
बातोंका विचार करो | तुमने दोनों छोक-इस छोक ओर 
परलोक-का घात-करनेवाली बुरी बात, की है। दसरोंकी 
ख्ीका हरण किया है। इस अविचारित द्ृत्यसे अपना 
कुल लज्जित हो रहा है | अब रामभद्र अपनी खत्रीको 
लेनेके लिए यहाँ आये हैं। अतः सीता उनको सॉँपदो 
ओर उनका आतिथ्य करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तोः 
राम दूसरी तरहसे सीताकों ले जायेंगे ओर तुम्हारे साथमें 
तुम्हारे सारे कुलकों भी पकड़ लेंगे। साहसगाति विद्याधर 
ओर खर राक्षसके अंतक-काल-रामलक्ष्मणकी बात तो जाने 
दो, मगर उनके दूत बनकर आये हुए हनुमानके बलको ही 
क्या तुमने नहीं देखा हे ? इन्द्रसे भी अधिक तुम्हारे पास 
संपत्ति ह। यंदे सीताको नहीं छोड़ोगे तो सता भौ 
जायगी, और संपत्ति भी जायगी। दानां तरफसे तुमको, 
अ्रष्ट होना पडेंगा। 

विभीषणके ऐसे वचन झुनकर इन्द्रजीत बोला; 
४ अहो विभीषण काका ! तुम ता जन्मे जबसे हैं। डरपोक 
हो । तुमने सारे कुछकों दृषित किया है। तुम कदादि 
मेरे पिताके सहोदर नहीं हो सकते । अहो मूर्ख ! इन्द्रकों 
भी जीतनेवाले, सारी संपत्तिके नायक मेरे पिताके लिए 
तुम ऐसी शंका करते हो इससे जान पड़ता है कि, तुम. 


३१८ जन रामायण सातवां सर्ग । 
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सच मच ही मरना चाहते हो। पहिले भी झठ बोलकर 
तुमने मरे पिताकों ठगा हैं; दशरथकों मारनेको प्रतिज्ञा 
कर उसको नहीं मारा है । अब जब राम यहाँ आया है 
तथ, निलज्ज होकर भूचारीका डर बताते हो ओर मेरे 
पितासे रामकी रक्षा करना चाहते हो | इससे में समझता 
है के तुम रामके हो पक्षके है । उसने तुमको अपने वशमें 
कर रक्‍्खा है | अब तुम विचार करनेमे भी सम्मिलित 
होनेके योग्य नहीं रहे हो; क्योंकि आप्त मंत्रियोंक्रे साथ 
जो विचार किया जाता है, वही शुभ परिणामकारी 
होता है। ?? 

विभाषण बोला:-- में तो ज्नज्रके पक्षका नहीं हूँ; 
परन्तु जान पड़ता है कि, त कुलमे शत्र होकर उत्पन्न 
हुआ है। जन्मांथकी तरह तेरा पिता ऐश्ये ओर कामसे 
अधा हो रहा हैं ।र मूर्ख! दुधसुहे बच्चे | तू क्‍या 
समझता हईं १ है रावण ! इस इन्द्रजीत पुत्रसें ओर अपने 
ऐसे आच्रणसे थोड़े है समयभे, निश्चयतया तेरा पतन 
होगा । अब भें तेरे लिए व्यथे चिन्ता नहीं करूँगा । ”? 

विभीषणके ऐसे वचन सुनकर, भाग्य-द्षित रावणकों 
अधिक कोध हो आया | वह भयंकर तलवार खींचकर 
विभीषणको मारनेके लिए तेयार हुआ | म्ल॒कुटि चढ़ा, 
चहरेकी भयकर बना, हार्थकी तरह एक स्तंभ उखाड़, 


हज 2 


विभीषण भी रावणके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत हुआ।. - 


रावण वध । ३१९ 
यह देख कुंभकरण आर इन्द्रजीतने बीचर्म पडकर उनको 
युद्ध करनेसे रोका | ओर जैसे महावत दो मर्त हाथियोंको 
उनके स्थानोम ले जाते हैं इसी तरह कुंभवरण ओर 
इन्द्रजीत उनको अपने अपने स्थानोंपें ले गये | जते हुए 
रावणने कहाई---" है ! विभीषण ते छंका छोड कर 
चला जा; क्योंकि त्‌ अग्निकी भाँति अपने आश्रयका ही 
नाश करनेवाला है । ?? 

रावणके वचन सुनकर विभीषण तत्काल ही लंकाकों 
छोड़कर रामके पास चल दिया । उसके पीछे अन्यान्य 
'राक्षप्रोंकी ओर विद्याधरोंकी तीस अक्षोहिणी सेना भी राव- 
णको छोड़कर ,विभीषणके पीछे रवाना हो गई । विभी- 
पषृणको सेना सहित आते देखकर सुग्रीव आदि क्षोभ 
पाये | क्योंकि--- क्‍ 

“ यथा तथा हि विश्वासः शाकिन्यामिद न छ्विषि । ? 

( डाकनकी तरह शन्नुओंपर भी तत्काल ही जेसे तेसे 
विश्वास नहीं हो जाता है ) | विभीषणने पहिले एक दूत 
भेजकर, रामको अपने आनेके. समाचार कहलाये । 
रामने अपने विश्वासपात्र सुग्रीवके मुँहकी ओर देखा । 

सुग्रीवने कहाः-“ है देव ! यद्यांपे सारे राक्षस जन्म- 
से ही मायावी आर छ्षद्र प्रकृतिवाले होते हैं; तथापि विभी- 
घण यहाँ आना चाहता है, तो भले आवे । हम शुप्त 
रीतिसे उसका शुभाशुभ भाव जानलेंगे ओर पीछे उसके 
आवोंके अनुसार योग्य प्रबंध करेंगे। ? 


३२० जेन रामायण सातवाँ सर्ग । 
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उस समय विभीषणकों भर्ती प्रकारसे जाननेवाला[ 
विशाल नामा खेचर बोल उठा;:--“ है प्रभो ! विभी- 
पण ही इन राक्षसोंगें एक धमोत्मा और महात्मा है | इसने 
सीताको छोड़ देनेके लिए रावणको कहा था । रावणने 
कुपित होकर इसको निकाछ दिया | इसीलिए यह आपके 
झरणमे आया है | इसमें लेशमात्र भी मिथ्या बात 
नहीं है। ” 

सुनकर रामने उसको अपने शिविर आनेकी आज्ञा 
दी । विभीषणने जाकर रामके चरणोंमे सिर रक्‍्खा । 
रामने उसको उठा कर सीनेसे छगा लिया | विभीषण 
बोलाः--- है प्रभो ! में अपने अन्यायी ज्येष्ठ बन्धुको: 
छोडकर आपके शरणमे आया हूँ । इसलिए मुझको भी 
सुद्रवकी भाँति अपना आज्ञाकारी भक्त समझिए ओर 
सेवाकी आज्ञा दीजिए | ” 

रामने उस समय उसको आश्वासन देकर लंकाकाः 
राज्य देनेको कहा | 

* न मुधा भवति क्वापि, प्रणिषातों महात्मसु । 

( महात्माओंकों जो प्रणाम किया जाता है, वह कभी: 

व्यर्थ नहीं जाता है। ) 
रावणका युद्धके लिए लंकाके बाहिर आना । 

इंसद्रीपम आठ दिनतक रहनेके बाद राम, कबव्पान्त- 

कालकी भाँति, सेना सहित, लुंकाकी ओर चले । लंकाके 


बाहिर बलके पर्वेतरूप राप्र बीस योजन भ्रूमिको अपनी 
विश्ञाक्त सेनासे घेर, व्यूह रच, युद्धके लिए तेयार होगये । 
रामको सेनाका कोलाहछु, सप्मद्र-ध्वनिकी तरह सारी 
लेंकाको बहरी बनाने लगा। वह कोछाहर ऐसा मालप 
होता था, मानो ब्रह्मांड फट गया है । 

असाधारण बलधारी परहस्तादि रावणके योद्धा, सेना- 
पति जराबक्तर पहिन, हथियारों सुसज्जित हो युद्धके 
लिए तेयार हो गये | कोई हाथी पर बठकर, कोई घोड़े 
पर बंठकर, कोई सिंहपर बेठकर, को३ गधे पर बैठकर 

$ रथ सवार होकर, कोई कुबेरकी तरह मनुष्य पर 
चढ़कर, कोई अभ्निकी तरह मेष पर चढ़कर, कोई यमरा- 
जक। भाँति महिषकों वाहन बनाकर, कोई देवेत कुमारकी 
तरह अश्वारूढ होकर ओर कोई देवकी तरह विमानमें बेठ 
कर; ऐसे एक एक करके असंझ्य रणपदु बीर रावणके 
पास आकर जमा होगये । 

रत्नश्रवाका ज्येष्ठ पुत्र रावण भी ऋेघषसे छाल आँखें 
किये हुए, युद्धकें लिए सज्ज होकर, विविध आयुधपूण 
रथमे जा बेंठा।॥ द्वितीय यपक्रे समान कुंभकरण हाथमें 
त्रियूछ लेकर, रावणके पास, पाश्वेरक्षक बन, आ उपस्थित 
हुआ । इंद्रणीत और मेघकुमार भी रावणके दोनों ओर 
आकर खड़े होगये; वे ऐसे माकठृम होते थे, मानो रावणकी 
दोनों श्रुजाएँ हैं । उसके अन्य महापराक्रमी पुत्र, कोटिश: 


३२२ जेन रामायण सातवां सर्ग । 
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सामंत, ओर शुक, सारण, मारीच, मय ओर सुंद आदि 
भी वहाँ आ उपस्थित हुए। रणकाय्यमें चतुर, ऐसी असंख्य 

स्र अक्षोहिणी सेनासे दिशाओंकी आच्छादित करता 
हुआ रावण हंकासे बाहिर निकला । 

राम और रावणकी सेनाका युद्ध । 

रावणकी सेनामें कोई सिंहक्की ध्वनावाढा था, कोई 
अष्टापदर्की ध्वजावाला था, कोई चमूरुकी ध्वज्ञावाला था, 
कोई हाथीकी ध्वजाबाछा था, कोई मयरकी ध्वजावाला 
था, कोई सपेकी ध्वजाबाला था, कोई भाजारकी ध्वजा- 
बाला था और कोई शानकी ध्वजावाढा था । 

किसीके हाथमें धनुष था, किसीके हाथमें ख़ड़ था, 
किसीके हाथ भुशुदी थी; किसीके हाथमें, मुहर था, 
किसीके हाथ जिशलक था, किसीके हाथ परिधें था, 
किसीफे हाथमें कुठार था ओर किसीके हाथम पाश था। 
बे अपने प्रतिपक्षीयोंको बारबार ललकारते थे ओर रण- 
स्थरू५ बड़ी चतुरताके साथ विचरण करते थे । 


रावणकी विशाल सेना पेतात्य गिरिके समान मालूम 
होती थे । उसकी सेना: अपना पड़ाव टालनेके किए 
पचास योजन भूमिका घेरा । 
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१-७एक प्रकारका मृग; २-बिली; ३-छोहेसे मढा हुआ हट; 
डञफरा । 


दोनों ओरके सनिक्र, अपने अपने नायकोंकी निंदा 
करते हुए, एक दूसरेपर आश्षिप करते हुए, परस्पर बढ़ा 
चढ़ीकी बातें करते हुए, ताछू ठोकते हुए, शद्मोंकी झंकार 
करते हुए, कॉसाके मजीराकों भाँति एक दुसरेसे मिल 
गये। वीर चिल्लाने लगे--“ खड़ा रह, खड़ा रह, भाग न 
जाना | आयुध ग्रहणकर नामदोंकी तरह क्‍या खड़ा है? 


अपनी भलाई चाहता ६ तो श्र रख दे ओर भरणमं 
आज्ञा आदि | ” 


तीर, शंकु, भाले, चक्र, गदाएँ ओर परिघ जंगलमें 
जड़ते हुए पक्षियोंकी भाँति उड़ने ओर दोनों और की 
सेनाओमेँ आओआ कर गिरने छगे । परस्परके प्रहरसे 
दोनों दलोंके वीर आहत होने छगे | उनके झ्िर कटकर 
उछलने छगे । उन उड़ते हुए मस्तकों और घड़ोंसे प्रतीत 
होने लगा, मानों सारे आकाश मंडलकों राहु ओर केतुने 
ढक दिया है। मुहरोंके आधातसे हाथियोंकों गिराने 
वाले योद्धा ऐसे मालूम होने लगे मानो, वे डोटा दडीखेल 
रहे हैं। कई पंचशाखा क्षत होजानेसे-दो, हाथ, दो पेर 
ओर मस्तकके कट जानेसे-ऐसे माछ॒म होते थे, मानो फल, 
फूल पत्ते, टहनी ओर शाखा विहीन हृक्षका ठूँठ खड़ा है। 
वीर सुभट शत्रुओंके मस्तकांकों काटकर, प्रथ्वीपर फेंकने 
हूगे; मानो वे क्षुधातुर यपराजको भोजन दे रहे हैं । 


बड़ी देरतक युद्ध होता रहा । जयलक्ष्मीके साध्य 
होनेम॑ बहुत विलंब लगा; जेसे कि पेतुक संपात्तेका भाग 
मिलनेमें बहुत विलंब होता है। चिरकाल युद्ध करनेके 
बाद, बलवान वानर सेनाने, वनकी भाँति, राक्षस सना- 
को भग्न कर दिया । राक्षस सेनाको परास्त होकर पीछे 
हटते देख, रावणकी जयके जामिन रूप, हस्त ओर प्रहस्त 
बुद्ध करनेपें प्रह्दत हुए । उनसे युद्ध करनेके लिए, नहू 
ओर नील नामक वीर सामने आये | 

पहिले वक्र ओर अबक्र ग्रहोंकी भाँति, वे रथारूढ़ 
होकर, परस्परमे मिले । उन्होंने धनुषोंपर चिल्ले चढ़ाकर 
उनकी टंकार की; मानों उन्होंने एक दूसरेकों युद्धंफे लिए 
ललकारा है। दोनों ओरसे बाणवर्षा होने लगी । पर- 
स्परकी बाणवषोसे चारोंके रथ बिंध गये | क्षणवरमें, नल 
जयी दिखने लगता; दूसरे ही श्षण हरत विजय मालूम 
होने लगता था। इस प्रकारके क्षण, क्षणमें परिवत्तेन 
होनेवाले जय, पराजयसे निपुण पुरुष भी उनके बलका 
अंदाजा न लगा. सके । अन्तमें बलवान नलकों सभ्य होकर 
देखनेवाले वीरोंके आगे लाज आगई; साथ ही उसका क्रोध 
विशेष रूपसे भभक उठा | उसने तत्काल ही, अव्याकुछ 
भावसे, क्षरपत्र बाणद्वारा हर्तका शिर काट दिया । ठीक 
उसी समय नीलने भी प्रहस्तको मार डाला । देवताओंने 
हर्षित होकर, आकाशसे नल ओर नील पर पृष्पद्ष्टि की । 


हस्त प्रहस्तकी मत्युस रावणके सुभट ऋद्ध हुए। उन- 
मेंसे मारीच, सिंहजघन, स्वयंभू, सारण, शुक्र, चंद्र, 
अक, उद्दाम, बीभत्स, कामाक्ष, मकर, ज्वर, देभीर, सिंह- 
रथ ओर अश्वरथ आदि सुभट युद्ध करनेको सामने आये। 
मंदनाकुमार, संताप, प्रथित, आक्रोन्न, नंदन, दुरित, 
अनघ, पृष्पास्र विन्चन ओर प्रीतिकर आदि वानरवीर भिन्न २ 
एक एकके साथ युद्ध करने छगे | और ऊँचे उछल 
उछल कर, नीचे गिरने लगे; जेसे कि मुगें लड़ते लड़ते 
ऊँचे उड़ते हैं ओर नीचे गिरते हैं। इस तरह युद्ध चलते 
हुए, बहुत देर हुई | मारीच राक्षसने संताप वनरको, 
नंदन वानरने ज्वर राक्षसको, उद्दाम राक्षसने विन्न वानर- 
को, दुरित वानरने शुक राक्षतकों ओर सिंहजधन राक्ष- 
सने प्रथित वानरको, कठोर प्रहार करके, घायक कर 
दिया । उसी समय सूये अस्त होगया, इससे राम और 
रावणकी सेना युद्धसे विम्युख हुईं सेनिक अपने अपने 
पक्षके मृत ओर घायल घुभटोंको शोधने लगे । 

हनुमानकी युद्धकीडा । 

रात बीतगई । सूरण उगगया । तब राक्षस योद्ध 
रामके योद्धाओंके सामने, युद्धाथे आये; जैसे कि दानव 
देवोंके सामने युद्धाथे जाते हैं। राक्षसोंकी सेनाके मध्य- 
आगमें हाथीके रथमें बेठकर, रावण अपनी सेनाका संचा- 
लन कर रहा था। वह मेरुगिरिके समान प्रतीत होता था। 


ऋषधके मारे उसको आँखोंसे आग सदश स्फुलिंग उड़ते 
हुए, दिखाई देते ये । मानो वह दिशाओंको भी भस्म कर 
देना चाहता है। विविध अख्ोंसे सज्नित रावण यमराजप्ते 
भी भयंकर दिखाई देने लगा। इन्द्रकी भाँति अपने प्रत्येक 
सेनापतिकी देखता हुआ, ओर शत्रुओंको तृणके समान 
गिनता हुआ रावण युद्धभूमिमें आया। उसको देखते ही, 
रामके पराक्रमी सेनापति-जिनको देवता आकाशर्मेसे देखने 
छग रहे थे-सेना सहित युद्ध करनेको आये । 

युद्धपारंभ हो गया । थोड़ी ही देरमें युद्धस्थलू कहींसे, 
उछलते हुए रक्तसे नदीके समान, कहींसे पड़े हुए हाथि- 
योंसे पवेतके समान; कहिंसे, रथमेंसे टूटकर गिरी हुई 
मकरमुख ध्वजासे, मगरोके निवासस्थानके समान 
कहींसे अर्धभग्न बडे बड़े रथोंसे समुद्रमेंसे निकछे हुए 
दातोंके समान ओर कहींसे, नाचते हुए कबंधोंसे-धड़ोंसि- 
नृत्यस्थानके समान, दीखने छगा । 

रावणकी हुँकारसे प्रेरित होकर राक्षसोंने पूर्ण बलके 
साथ वानरोंपर धावा किया, ओर वानरसेनाकों पीछे 
हटा दिया । अपने सेन्यके पीछे हटनेसे सुग्रीवकों क्रोध 
आया | वह धनुष चढ़ा, प्रबल सेना साथ छे, पृथ्वीको 
कापित करता हुआ आगे बढ़ा | उसको जाते देख हनुमान 
उसको रोक स्वयं युद्धंफे लिए आगे आया। अगणित 
सेनानियोंसे रक्षित, दुमंद राक्षसोंका व्यूह अत्यंत दुर्भेद्यया 


रावण वध । ३२७ 
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तो भी हनुमान, उसमें प्रविष्ठ करगया। जंसे कि मंदराचलू 
समुद्रमें प्रवेश कर जाता है । 


उस समय, इन्मानकों सेनाम॑ प्रवेश करता देख, 
अपने तीर तकेशकों सभाछता हुआ, दु्जेय माली नामा 
राक्षस, मेघकी भाँति गजना करता हुआ उसपर चढ़ 
गया । दोनों युद्ध करने लगे | धनुषकी टंकार करते हुए 
दोनों वीर ऐसे माछूम हो रहे थे, मानो दो सिंह अपनी 
पूंछको फटकार रहे हैं | एक दूसरेपर प्रहार करता था; 
एक दूसरके शररोक्तो काट देता था ओर गजना करता 
था। बहुत देर युद्ध करनेके बाद, हनुमानने मालीको शस्र- 
विहीन कर दिया; जेसे कि ग्रीष्पम ऋतुका सूर्य छोटेसे 
सरोवरको सुखा देता है-जल विहीन करदेता है। फिर हनु- 
मानने मालोसे कहाई--“ रे दृद्ध राक्षस ! यहासे चढ्ा 
जा | तुझे मारनंसे क्‍या लाभ है ? ?? 


हनुमानकी बात सुनकर, वज्ोदर राक्षस आगे आया 
ओर कहने लगाः--“ रे पापी दुवंचनी ! क्‍यों तेरी मौत 


के. आए और 


आई है ? यहाँ आ। मेरेसे युद्ध कर | थोड़ी ही देरमें में 
तुझको यमधाम पहुंचा देता हूँ । ? 


वज्ोदरके वचन सुनकर, हलुमानने केसरी सिंहकी 
५5/ #*. 4, शी 6 ५०. 
भाँति गजेना की; ओर बाणबषोकर उसको ढक दिया । 


हक 


उन बाणोंको विच्छिन्न कर वज्ोदरने हनुमानकी निज 


इ२८ जन रामायण सातर्वों सग॑ । 
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बाणों द्वारा आच्छादित करदिया; जेसे कि बादक सयेको 
आच्छादत कर दत हूँ | 

आकाशस्थ रण देखनेवाले सभ्य, निरपेक्ष देवताओंने 
चाणी की;:--“ जहो | वज्नोदर वीर हनुमानसे युद्ध करनेमे 
समर्थ है ओर हनुमान भी वज्ोदरके लिए उपयुक्त है।? 
मानका पर्वतरूप हनुमान इस देववाणीको न सह सका। 
उसने ऋषकर, उत्पात मेघकी तरह विचित्र शस्र बरसा- 
कर, सब राक्षस वीरोंके देखते हुए वज्जोदरकों मार डाछा। 

वजोदरके वधसे कुद्ध होकर, रावणका पुत्र जंबूमाली, 
सामने आया और महावत जेसे हाथीको छलकारता हे 
वैसे है उसने तिरस्कारसे हनुमानकों ललकारा | एक 
दूसरकों वध करनेका इच्छा रखते हुए, वे परस्परमें बाण 
युद्ध करने छगे; मानों बाजीगर-सपेरा-ओर सॉप खेल 
करने लग रहे हैं । एक दूसरेपर, अपनेपर आये हुए 
बाणोंसे दुगने, बाण छोड़ते थे । उस समयकी उनकी 
स्थिति लेनेवाले ओर देनेवाले कीसी होगई थी । फिर 
हनुमानने क्रोध करके, जंबूमाढीकों, रथ, घोड़े, और 
साराथे रहित बना दिया; फिर उसपर मुद्रा कठोर 
प्रहर किया इससे जंबूमाढी सूछित होकर प्ृथ्वीपर 
गिरगया । 

जंबूपालीकों मूच्छित देखकर, महोदर नामा राक्षस 
ऋषधसे बाणवषों करता हुआ, युद्ध करनेके लिए हनुमा- 
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लके सामने आया । दुसरे राक्षसने भी, हनुमानको, 
मारनेका इच्छा कर, चारों तरफसे घेर लिया; जसे कि 
कु्ते सूअरको घेर लेते हैं । हनुमानके तीक्ष्ण तीर शीघ्रतासे 
निकल निकल कर श्रत्रुओंको आहत करने छगे । कोई 
भ्ुजामें, कोई मुँह, कोई चरणमें, कोई हृदय ओर कोई 
पेटमें प्रविष्ठ होगया । उस समय हनुमान राक्षस सेनामें 
शेंसा सुशोभित होने छगा जेसे वनमें दावानछ, ओर सप्रु- 
द्रव वदवानलछ होता है । थोड़ी ही वारमें पराक्रमियेकि 
चडामणि हनुमानने सारी राक्षस सेनाको नष्ठ कर दिया; 

जसे कि सूर्य अंधकारकों नष्ठ कर देता है । 

: बुद्धकर, कुंभकरणका मूच्छित होना । 
राक्षससेनाके इस भाँति नष्ठ होने पर, कुंभकरण कुद्ध 
स्वयमेव युद्ध करनेको दोड़ा: वह ऐसा सुशोभित 
ने लगा, मानो इंशानेन्द्र भूमि पप आया हैं । चरण- 
मुफ्ठि प्रहरसे, कोनी पहारसे, थप्पड़से, मुहरके 
त्रिशूठछसे ओर टक्करसे,-ऐसे अनेक प्रकारसे- 
वानर सेनाको नष्ठ करने छगा। 

कल्पान्त कालके समुद्र समान रावणके तपस्वी बन्धु 
भकणेकों रणमें आया हुआ देख कर, सुग्रीव, भामंडल, 
धिम्मुख, महेंद्र, कुमुद, अंगद ओर अन्यान्य वीर वानर 
म्रिकी भाँति ऋषसे प्रज्वछित होकर, रणभूमिपें दोड़ 
ये। उन श्रेष्ठ वानरोने विचित्र प्रकारके श्रद्धोंदी वषों 
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करते हुए आकर कुंभकर्णको घेर लिया; जेसे कि शिकारी- 
सिंहको पेर छेते हैं। 

कुंभकणने तत्काल ही, कालरात्रिके समान; मरुनिके वचन 
समान, प्रस्वापन नामा अमोघ अख्च उनपर चलाया इससे 
सारी वानरसेना निद्राके वशमें होगई; जैसेके दिनमें कुम्ुद 
हो जाता है। यह देखकर, सुग्रीवने उसी समय प्रबो- 
घिनी नामा महाविद्याका स्मरण किया । उसके प्रभावसे 
सारी सेना वापिस जागृत होगई, और “ कुंभकण कहाँ 
है; मारो? आदि शब्दोचार करने लगी । उस सप्तय उनका 
कोलाइल ऐसा मालूम हो रहा था, मानो प्रातःकाल होनेसे 
पक्षी उठकर कलरव करने छग रहे हैं । 

सुग्रीव अधिष्ठित वानरयोंद्धा कानोतक बाणोंकों खींच 
खींच कर चढाने लगे ओर कुंभकर्णको सताने लगे । इधर 
सुग्रीवने गदाका प्रहार कर, कुंभकर्णके सारथिको, रथकों 
ओर घोड़ोंको मार ढाछा । कुंभकण हाथमें गदा लिए 
भूमिपर खड़ा हुआ ऐसा जान पड़ता था, मानो शिखर- 
वाछा पहाड़ खड़ा हुआ है| कुंभकण सुग्रीव पर झपटा। 
कुंभकणकी गतिके बेगसे जो वायु चछा उससे कई वानर 
गिर गये; जेसे कि हाथीके स्पशसे दक्ष गिर जाते हैं॥ 
स्थरूमें नदी जेसे पत्थरोकी बाधा न मान बेरोक दोड़ती 
हुई-बहती हुई-चली जाती है, वेसे ही, वानरोंकी बाधा 
न मान, कुंभकणने दोड़ते हुए जाकर, सुग्रीवके रथको 
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चर्ण कर डाला | सुग्रीव आकाशमें उड़ गया । वहाँसे उसने 
कुंभकर्ण पर एक बहुत बड़ी शिला डाली, जेंसे कि पव॑त- 
पर इन्द्र वञ्ञ गिराता है । कुंभकणने उस झिलाको, गदा 
प्रहरसे चर चर कर दिया | शिलाके चरेके कारण--जो 
कि कुंभकणके पाससे उड़ा था--कुंभकर्ण ऐसा प्रतीत 
होने छूगा, मानो वह वानरसेनाकों ढक देनेके लिए रजो- 
हृष्ठटि कर रहा है । फिर वालीके अनुज बंधु सुग्रीवने उस 
पर तड तड़ करता हुआ, विद्युत अख्न चछाया । उसको 
विफल करनेके लिए कुंभकणने कई अश्च चलाये; परन्तु 
कुछ फूछ न हुआ । उसने कल्पान्त कालकी भाँति कुंभ- 
कणपर गिर कर उसको, भूमिपर गिराया ओर मूच्छित 
कर दिया । 
रावणके पुत्रों ओर सुग्मीवका युद्ध | 

अपने भाई कुंभकर्णको मूर्रिछित देखकर, रावणको 
बड़ा भारी क्रोध आया । श्रकुटीके चढ़नेसे उसका झुख 
भयंकर हो गया। वह रणभूमिकी ओर चलता हुआ 
ऐसा मालम होने छगा; मानो साक्षात यमराज जा रहा 
हैं। उस समय इन्द्रजीतने आकर उसको कहा; ईं 
पिता आपके सामने, रणस्थलमें खड़े रहनेकी, यम, कुबेर, 
वरुण और इन्द्रकी भी शक्ति नहीं थी तो फिर ये बिचारे 
वानर तो केसे रह सकते हैं ? इस किए हे देव ! आप 
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इस समय न जाहइए। में जाकर थानरोंको, मच्छरको 
'थापस मार देते है बसे, मार डार्लेगा | ”? 

इस प्रकार कह, रावणकों रोक, महामानी इन्द्रजीत 
बहुत बड़ा पराक्रम दिखाता हुआ, युद्धस्थलछमें गया। उस 
प्राक्रमी वीरके पहुचते ही वानर रणस्थछकों छोड छोड 
'कर भागने लगे, जेसे कि सपेके आ जानेसे मैंडक सरो- 
वरका छाड़ दते हैं| वानराको भागते देख कर, इन्द्रजीत 
बोछा;--“ रे वानरो ! ठहरो, ठहरों, हथा भीत होकर 
मत भागा । में युद्ध नहीं करनेवाऊेकों कभी नहीं मारूँगा। 
में रावणका पृत्र हूँ। हनुमान ओर सुग्रीव कहाँ हैं ? उन्हें 
जाने दा, बताओ कि, शत्रुभाव धारण करनेवाछे राम 
आर लक्ष्मण कहों हैं ? ? 

इस भकार गवंस बोलनेवाले, ओधसे रक्तनेत्री बने हुए 
इन्द्रजीतको सुग्रीवने युद्ध करनेके लिए छलकारा। भार्म- 
इल भी इन्द्रजांतक अनुज मेघवाहनके साथ युद्ध करने 
लगा; जैसे कि अष्ठापद अष्टापदके साथ करते हैं। परस्पर 
अहार करते हुए, तोन छोकके लिए भयंकर वे ऐसे मालम 
होने लगे मानो वे चारों दिग्गजेंद्र हैं, या चार समुद्र है | 
उनके रथांका तीव्रगतिसे पृथ्वी काँप उठी, पर्वत हिल 
गय आर महासागर छ्लुब्धताक्ी प्राप्त हुए । अति हस्तला- 
ववाकहू आर अनाकुछतासे युद्ध करनेवाले, वे कितनी 
देरमें धनुषपर बाण चढ़ाते थे, और उसको छोड देते थे 





३१७७८ जि. न्‍रीज ढरीज जमकर न 


रावण वध । ३३३ 


औक #ड #तथ 


जन 5 
ही हू 5ई#च ८ 7७ “४५ ्श पक 


सो कुछ भी मालम नहीं होता था। उन्होंने लोहमय 
शरस्त्रोंसे ओर देवताधिप्ठित अद्नोंसे बहुत देरतक युद्ध 
किया; परन्तु कोई किसीकों न जीत सका। 

अन्तप बहुत खीजकर इन्द्रजीत ओर मेघवाहनने सुग्रीव 
ओर भामंडरूपर नागपाश अख्र चलाया। उनसे वे बेंध 
गये, ओर ऐसे मजबूत बँधे कि उनके श्वासोश्वास भी 
कठिनतासे आते जाते थे। उसी समय कुंभकणको भी 
चेत हो आया । उसने हलनुमानके ऊपर गदाका प्रहार 
किया | हनुमान मच्छितत होकर भूमिपर गिर गया । कुंभ- 
कण, तक्षक नागके समान अपनी भ्रुजासे हनुमानकों उठा 
बगलमें दबा, लंकाकी ओर चला । यह देखकर, विभी- 
पणने रामचंद्रसे कहा--“ हें स्वामिन्‌ | सुग्रीव ओर भाम॑- 
डल आपकी सेनामें साररूप हैं, जेसे कि शरीरमें दो 
आँखें होती हैं। उन्हींको इन्द्रजीतने ओर मेघवाहनने नाग- 
पाञ्ञ द्वारा बॉँघ लिया है। अतः वे इनको लेकर लंकामें 
जायेँ इसके पहिले ही मुझे आज्ञा दीजिए कि में उनको 
छडा लाऊ। है प्रभो ! सुग्रोव, भामंडझ आर हनुमानक, 
विना अपना सारा सेन्य वीरता होन है। ?? 

विभीषण रामचंद्रको इस प्रकार कह रहा था उसी 
समय अंगद कंभकण पर झपटा ओर उसके साथ युद्ध 
करने लगा। क्रोधांध होकर कुंभकणने अपनी श्ुजा 
ऊँची की, इससे मारुती तत्कार है| उसके अआुनपाश्षमसे 
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निकल कर उड़ गया; जसे कि पिंजरा खुला पाकर पक्षी 
उड़ जाता है। मेघवाहइन आर इन्द्रजीतसे युद्ध कर, सुग्रीव 
और भामंडलको छुड़ानेके किए, विभीषण रथपमें बेठकर 
रवाना हुआ | विभीषणको आते देख, इन्द्रजीत सोचने 
लगा-विभीषण अपने पिताके अनुज बंधु होकर हमारे 
साथ युद्ध करनेकों आ रहे हैं। ये अपने चचा हैं। चचाके 
साथ युद्ध केसे कर ? क्‍यों कि ये अपने पिताके समान 
है इस लिए हमे यहसि चला जाना चाहिए। 
“ न हीःपज्याद्धि बिम्यतास। ! 

( अपने बड़ी ओर पृज्योंके सामने पीछे हटजानेम- 
चढ्े जानेमें- कुछ लज्जा नहीं है। ) इस नागपाशर्म बंधे 
हुए शत्रु अवश्यमेव मर जायेंगे। अत हम इनकों यहीं 
'छोडकर चले जावे, जिससे काका न अपने पास आवेंगे 
ओर न हमें उनसे युद्ध ही करना पड़ेगा | ऐसा सोच, मेघ- 
वाहन सहित इन्द्रजीत वहँसे चला गया | विभीषण भामंडल 
ओर सुग्रीवकी देखता हुआ वहीं खड़ा रह गया। राम 
ओर छक्ष्मण भी चिन्तासे म्लछानप्रुखी बनकर वहीं चुप- 
चाप खड़े रहे; जेप्ते कि हिमसे आच्छादित सूर्य, चंद्रका 
* शरीर होजाता है। 
. उस समय रामचंद्रने सुवण निकायके देव महालोच- 
नका-जिसने रामको पहिले वरदान दिया था-स्परण 
किया। वह देव अवधिज्ञानसे उसहत्तान्तकों जानकर वहां 
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रावण वध । ३२१५ 
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आया | उसने रापको सिंहनिनादा नामा विद्या, मुसक रथ 
आर हल #दिये। ओर लक्ष्मणको, गारुढी विद्या, रथ 
आर रणम चत्रओंका नाश करनेवालछोी विद्य॒द्दना नामकी 
'गदा दी । इनके अतिरिक्त उसने आग्रेय व वायव्य 
आदी दूसरे दिव्य अख् ओर छत्र भी उनको दिये। देव 
चला गया। लक्ष्मण भामंडल और सुग्रीवके निकट गये। 
उनके वाहन गरुढकों देखते ही हनुमान ओर भामंडलके 
किपटे हुए नागपाशके नाग तत्कारू ही भाग गये। 
दोनों वीर मुक्त हुए। रामकी सेनामें चहूँ ओरसे जयनाद 
सुनाई देने लगा । राक्षरोकी सेनामें सूर्यास्तकी भाँति 
अफ्सोसका अधेरा छागया। 
रावणका खुद्धमें प्रवृत्त होना । 
तीसरे दिन सवेरे ही राम ओर रावणकी सेना फिरसे, 
'पूणे बलछके साथ रंणभराभिम आई । भयेकर युद्ध आरंभ 
हुआ। चलते हुए अख्ध ऐसे ज्ञात हो रहे थे; मानो यम- 
राजके दाँत हिल रहे हैं। प्राण संहारश्ी लीछाको देखकर 
'ऐसा जान पड़ता था; मानों अकालमें ही प्रलडयकालका 
सेंवर्त मेघ बरसने लगा है। मध्यान्ह कालके तापसे तपे हुए 
वराहोंके द्वारा कुस्थिति प्राप्त सरसी--जलाबय-की भाँति 
कुद्ध राक्षसोनि वानर सेनाको घबरा दिया। 
अपनी सारी सेनाको भग्नप्रायःहुई देखकर, सुग्रीवादि 


४ ससल आर हल बलरवक सख्य श्र है । 


३३६ जैन रामायण सातवाँ सगे । 


/अमय #भषादाक, १४५ 3 *ीच.+ा 5७5८७ हमर» «. 


वानरवीरनि राक्षसोंकी सेनामें प्रवेश किया; जैसे कि 
योगी दूसरे शरीरोंमें प्रवेश करते हैं।उन वीरोंसे सारे 


को ७... ॥#०. 


राक्षस आरक्राति होकर, पराभूत होगये-हारगये; जसे कि. 
गरुढसे सर्प आर जलसे कच्चे घड़े हो जाते हैं| 

राक्षस सनाको नए्ठ होती देख, क्रुछ हो, रावण स्वय- 
मेव युद्ध करनेको चछा। उसके सुदीधघेकाय रथके पहियेः 
फिरते हुए, ऐसे मालठम होते थे; मानो वे पृथ्वीकी छातीको: 
फाड़ देना चाहते हैं। दावानलकी भाँति अख्न प्रहार करते 
हुए उस वीरके सामने कोई भी वानर वीर न टिक्रा | यह 
देख, राम स्वयं युद्ध स्थलमें जानेको प्रस्तुत हुए। विभी- 
पणने उन्हें रोका ओर आप युद्धके लिए रावणके सामने 
आया । उसको देखकर, रावण बोला;--“'रे विभीषण ! 
तूने किसका आश्रय लिया है, कि जिसने, कुद्ध होकर 
रणस्थलूम आये हुए मेरे सुखमें प्रथम ग्रास बनकर, गिर- 
नेके लिए तुझकों भेज दिया हे | डुकरपर शिकारी जेसे 
कुत्तेकों मंजता है, बसे ही आत्मरक्षा करनेवाले रामने तुझे 
मेरे सामने भेजनेकी बहुत बुद्धिमत्ता की है। हे वत्स! 
अब भी तुझपर मेरा स्नेह है; इस लिए त यहंसे शीघ्र ही 
चला जा। आज में राम ओर लक्ष्मणकों बानरसेना सहित 
मार डालेंगा। इसलिए मरनेवारूॉकी संख्यामें त अपनी 
एक संख्या न बढ़ा। तू खुशीसे अपने स्थानकों चछा जा। 


अब भा तरा पाठपर मरा हाथ है । ?? 





रावणकें वचन सुनकर विभीषणने कहा;--“ रे अज्ज ! 
राम कोध करके यमराजकी भाँति तुझ पर आक्रमण करने 
आ रहे थे। मैंने ही उनको बहाना करके रोका है; में स्वय- 
मेव युद्धफे नामसे तुझे समझानेको आया हूँ। अतः अब 
भी मेरी बातको मानले ओर सीताकों छोड़ दे। रे दक्चा- 
नन ! में न तो रामके पास मौतके डरसे गया हूँ और न 
राज्यके लोभसे । में केवल अपवादके भयसे उनके पास 
गया हूँ। सो यदि त्‌ सीताकों छोड़कर अपवादको-कले- 
कको-दूर करदें तो में तत्काल ही रामकों छोड़ कर तेरा 
आश्रय ग्रहण करढूँ। ” 

उसके ऐसे वचन सुन, रावण कोपक्रेसाथ बोला।-- 
“४२ दुबुंद्धी ! रे कातर ! क्या अब भी तू मुझको उराता है ? 
मेंने तो केवल श्रात-हत्याके ढरसे ही तुझकों ऐसा कहा 
यथा, अन्य कोई हेतु नहीं था।”” फिर रावणने धनुषकी 
टंकार की | | 

८ जैने भी अआ्राठ-हत्याके मयसे ही ऐसा कहा था, और 
कोई हेतु नहीं था ॥?”? ऐसा कह, विभीषणने भी अपने 
घनुषकी टंकार की। तत्पश्चात नानाप्रकारसे शख्राख्न चछाते 
हुए दोनों बन्धु उद्धता पूवेक युद्ध करने लगे । 

रामका शत योद्धाओंकों बाँधना ्‌ है 
उस समय कुंभकण, इन्द्रजीत आर दूसर राक्षस भी, 


यमराजके किंकरोंकी भाँति स्वार्मी-भक्तिसे प्रेरित होकर, 
३४ 


३२३८ जेन रामायण सातवाँ सर्ग । 
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रे 


वहाँ दौड़ आये । इनको आये देख, राम क्क्ष्मण आँ| 
भी युद्धमें आगये | कुंभकण और राम, लक्ष्मण और इन 
जीत, सिंहजघन ओर नीछ, घटोदर और दुष्घुंख, दुर्म 
ओर स्वयंभू, शंधु ओर नछ, मय ओर अंगद, चंद्रनः 
और स्कंद, विश्ल और चंद्रोदरपूत्र, केतु ओर भाम॑डर 
ज॑बूमाली ओर श्रीदत, कुंभ ओर हनुमान; सुमाढी ओ 
सुग्रीव, धृम्र/क्ष ओर कुंद, ओर सारण और चंद्ररश्ि 
आदि अन्यान्य राक्षस, अन्यान्य वानरोंके साथ युद्ध कर 
लगे; जेसे समुद्र मगर दूसरे मगरोंके साथ युद्ध करते है 


भयंकर युद्ध हो रहा था । इन्द्रजीतने ऋधके सा 
लक्ष्मणके ऊपर तामस अख्र चलाया। शनत्रुको ताप करन 
बाले लक्ष्मणने, पवनाखस्र द्वारा उसको निष्फल कर दिय 
गछा दिया; जेसे कि अग्नि मोमके पिंडको गला देती है 
'लक्ष्मणने इन्द्रजीत पर नागपाश्च-अख्र चलाया; वह उस 
ऐसे बंध गया जेसे हाथी जलके अंदर तंतुओंधे बेंष जा 
है। नागपाशाख्रसे बंधा हुआ, इन्द्रजीत भूमिपर सि 
मानो वह प्ृथ्वीकों फाड़ देना चाहता है। लक्ष्मणकी आज्ञो 
विराधने उसको उठाकर रथमें डाला, ओर केदीकी देर 
वह उसे छावनीर्भ के गया । रामने भी नागपाशसे कुं४ 
कर्णको बाँध लिया । रापकी आज्ञासे भामंडक उसव 
उठाकर अपनी छावनीमें चछा गया ॥ दूसरे मेघवाह 


आदि राक्षस वीरोंको बाघ बॉध कर रामके सुभट अपनी 
'छावनीमें ले गये । 
लक्ष्मणका मूुच्छित होना । 

इस हालतकों देखकर रावण झहोकके मारे व्याकुछ 
हो उठा | उसने क्रोष करके जयलक्ष्मीके घूल सबान 
तिशूछकों विभीषणपर चलाया | उस त्रिश्वलकों लक्ष्मणने 
अपने बाणोंसे बीचहीमें कदली खंडकी भाँति नष्ठ कर 
दिया । तब विजयार्थी रावणने धरणेन्द्रकी दी हुईं अमोघ 
विजया नामा जक्तिको आकाशर्म घुमाना प्रारंभ किया। 
घग, घग, ओर तड़, तड़ करती हुईं वह शक्ति प्रकूय- 
काछूके अंदर चमकनेवाली बिजकीके समान दिखने छगी । 
उसे देखकर देवता आकाशमेंसे हटगये; सेनिकॉन आँखें 
भीचीं । कोई भी स्वस्थ होकर वहाँ खड़ा न रह सका । 

उसको देखकर रामने लक्ष्मणसे कहा+--“ अपना 
शरणागत विभीषण यदि इस जक्तिसे मारा जायमा तो 
अच्छा नल होगा | हम आश्वितका घात करनेवाले, कह 
'कछाय्यंगे ओर घिकारके पात्र होंगे | ?” 

रामके वचन सुनकर मित्रवत्सल सोमित्री विभीषणके 
'आगे जा खड़े हुए । गरुडपर चढ़े हुए लक्ष्मणकों आगे 
आया हुआ. देख, रावण बोलाः--“ रे लक्ष्मण ! यह 
आक्ति मैंने तुझकों मारनेके लिए तेयार नहीं की 
लिए तू दूसरोंकी मोतके बीचमें आकर, स्वयं न सर 


39७ जेन रामायण सातवाँ सर्ग । 


२११७. बह शिविर भला पी पका जा चेनह चित के हमर. #7माभ्यकक 


अथवा तू भी मर । क्यांकि तुझको भो तो सुझे मारना 
ही है। तेरा आश्रित यह विभीषण इस समय रंक होकर 
बिचारा मेरे सामने खड़ा हैं। ? 

फिर उसने उत्पात वज्तुल्य उस शक्तिका लक्ष्मणपर 
प्रहार किया । उस शाक्तिको लक्ष्मणपर आती देख, सुग्रीव, 
हनुमान, भामंडल आदि वीरोंने, अपने नाना भाँतिके 
अखोंद्रारा, उसको रोकना-विफल करना-चाहा; परन्तु वह: 
किसीकी बाधा न मान, सबकी अवज्ञा कर, जेसे कि 
उन्मच हाथी अंकुशकी बाधा: नहीं मानता है-समुद्रमें जेसे 
वडवानल लग जाती है, वेसे ही, वह लक्ष्मणके हृदयमें लग 
गई । उसके आधघातसे लक्ष्मण पृथ्वीपर गिरकर प्रूछित 
होगये । वानरसेनामें चहुं ओर हाहाकार मच गया । 

राम कुद्ध हो, पंचानन रथमें बेठ रावणकों मारनेकी 
इच्छाकर युद्ध करने लगे। क्षणवारण उन्होंने रावणके 
रथको तोड़ दिया । रावण दूसरे रथमें बेठा । जगत 
अद्वितीय पराक्रमी रामने इसी भाँति पॉचवार ,रावणके 
रथको तोड़दिया । रावणने सोचा-राम स्वयमेव बन्धु 
विरहसे मर जायेंगे फिर में हथा क्‍यों युद्ध करूँ? यह 
सोच, रावण लंकामें चला गया । शोकाकुल राम लक्ष्मण- 
की ओर चले | उसी समय सूर्य भी अस्त होगया; मानो 
वह भा राम॑ंके शोकसे आतुर हो, आकाशसंडलमें न 
डर सका। 
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रावण वध | ४४९ 
रामका शोक | 


लक्ष्पणको यूछित पड़! देख, राम भी घबराकर पृथ्वीपर 
' गग्रिर पढ़े ओर बेहोश्न हो गये । सुग्रीव आदिने आकर 
रामपर चंदन-नलका सिंचन किया। थोड़ी देर रामको 
होश आया । राम उठकर लक्ष्मणके पास बेठे ओर इस 
प्रकारसे विछाप करने लगेः---“ है वत्स ! बता तुझको 
क्‍या पीड़ा हो रही है ? तने मौन कैसे घारण किया है ! 
यदि बोल नहीं सकता है तो संज्ञासे-इश्चारेसे-ही कुछ 
कह ओर अपने ज्येष्ठ बन्धुकों प्रसन्न कर | हे प्रिय दर्शन 
बीर ! ये सुग्रीव आदि तेरे अनुचर तेरा मुख ताक रहे 
हैं । इनकों वाणीसे या दृष्ठिसे किसी भी तरहसे अनु- 
ग्रहीत क्‍यों नहीं करता हैं ? यदि त्‌ इस छज्जासे नहीं 
बोछता झ कि, रावण तेरे सामनेसे जीवित चला गया 
है, तो कह | में तेरे इस मनोरथकों तत्काल ही पूणे कर 
दूँगा। रे दुष्ट रावण ! खड़ा रह, खड़ा रह भागकर कह 
जाता है? में थोड़े ही समयमें तुञक्ों महामागंका मुसाफिर 
बनाता हूँ। ? 


इतना कह, धनुष चढ़ा, राम खड़े हो गये। उस 
समय सुग्रीवने सामने आकर विनय पूर्वक कहा+--“ हे 
स्वामिन ! इस 'समय रात्रि है ! रावण लंका चला गया 
है। हमारे स्वामी लक्ष्मण शक्तिके प्रहारसे अचेत हो रहे 
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हैं; इस लिए इस समय तो इन्हें सचेत करनेका प्रयत्न 
कीजिए । रावणको तो अब मरा ही सम्रझिए | ?! 

राम फिर विछाप करने छगे--- “* अहो ! खस्लरीका हरण: 
हुआ । अनुज लक्ष्मण मर गया; परन्तु यह राप अबतक 
जीवित ही बेठा है। यह क्‍यों नहीं सेकड़ों स्थानोंसे विदीर्ण 
है जाता है ; है मित्र सुग्रीव | है हलुपान ! है भामंडलू ! 
है नल ! हे अंगद ! हे विराध ! ओर है अन्यान्य वोरो ! 
अब तुम अपने अपने स्थानकों चले जाओ | हे मित्र 
विभीषण ! मेंने तुमको कृतार्थ नहीं किया इसका भुश्नको 
स्रीताहरण और रूक्ष्मणके मरणसे भी विश्वेष शोक है।इस 
लिए हे बन्धु ! कल सवेरे ही तुम अपने बन्धुरूपी श्नत्रु 
रघणको मेरे बन्धु लक्ष्म्णफा अनुगामी होता हुआ 
देखोगे । तुमको कृताथ करनेके बाद में भी अपने अनु 
जके पीछे जाऊँगा । क्योंकि विना लक्ष्मणके सीता ओर 
जीवन मेरे लिए किस प्रयोजनक्रे हैं ? 7 
. विभीषणने कहाः--“ है प्रभो | आप ऐसे अधीर 
क्यों हो रहे हैं ? इस शक्तिस मूच्छित बना हुआ . एक 
रातभर जीता रहता हैं, इस लिए जब तक रात पूरी 
होकर, दिन न निकल जाय तब. तक यंत्र मंत्र द्वारा 
लक्ष्मणके घातके प्रतिकारका प्रयत्न कीजिए | ?? 

रामने स्वीकार किया ।-तत्पथ्चात सुग्रीव' आदिन- विद्या 
बलसे राम. लक्ष्मणके चासें। तरफ, . चार चार द्वारवाले: 


सात दुर्ग बना दिये । पूर्व दिशाके द्वारों पर, अनुऋमसे 
सुग्रीव, इसुमान, तरकुंद, दधिसुख, गवाक्ष ओर गबय 
रहे | उत्तर दिशाके द्वारपर अंगद, कूम॑, अंग, महेंद्र, विहँ- 
गम, सुषेण ओर चंद्ररश्मि अनुक्रमसे रहे | पश्चिम दिश्ञाके 
द्वारघर, नौल, समरशील, दुद्धेर, मन्मथ, जब, विजय 
और संभव रहे । ओर दक्षिण दिलश्लाके द्वार पर, भामंदलछ, 
विराध, गज, झुवनजित, नछ, मैंद ओर विभीषण रहे | 
इस प्रकार राम ओर रक्ष्मणकों पेरकर सुग्रीव आदि 
योगीकी भाँति जागृत रहे । 
लक्ष्मणके लिए. सीताका विलाप । 

उस समय किसीने जाकर सीतासे कहा;--“ रावणके 
शक्ति प्रहारसे लक्ष्मण मरा है और भाईके स्नेहसे दुःखी 
होकर राम भी कल सवेरे ही मर जायेंगे। ” वचद्ध निर्घो- 
पके समान यह भयंकर खबर सुनकर, सीता सूच्छित 
हो पृथ्वीपर गिर पड़ी, जेसे कि पवनताडित छता मिर 
जाती है । विद्याधरियोंने सृंहपर जछ छिड्का इससे वे 
वापिस सजग हुईं। 

लत्पश्चात वे करण आक्रंदन करने रूगीं-“ हा वत्स 
लक्ष्मण ! तुम अपने ज्येष्ठ बन्धुको अकेला छोड़ कर, कहाँ 
चढे गये ? तुम्हारे बिना एक मुहत भर रहना भी उनके 
लिए कठिन है । मुझ मंद मागिनीकों धिकार हे !.हाथ ! 
मेरे ही लिए देवतुर्य राम ओर लक्ष्मण इस स्थितिकों 
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प्राप्त हुए हैं। हे पृथ्वी ! सुझपर कप कर, अपने गर्भमें 
मुझको जगह दे | तू फट जा, जिससे में तुझ्में समाजाऊँ: | 
है हृदय ! तू दो भागोंमें विभक्त हो जा; प्राणोंकों निकछ- 
नेके लिए मागे दे दे | ”? 

सीताकी ऐसी स्थिति देख कर, एक विद्याधरीको दया 
आई। उसने अवलछोकिनी विद्याद्ररा देख कर कहाः-- 
“है देवी! कर सबेरे ही तुम्हारे देवर लक्ष्मण, अक्षतांग 
हो जायँंगे-वे अच्छे हो जायेंगे । फिर वे और राम यहाँ 
आकर तुमको आनंदित करेंगे। ? विद्याधरीकी बात सुन- 
कर, सीताको कुछ संतोष हुआ । वे चक्रवाकीकी भाँति, 
निनिमेषनेत्रसे सर्योदयकी प्रतीक्षा करने छूगीं । 

रावणका अपने बन्घुओंके लिए बिलाप । 

“आज मेंने छक्ष्मणको मारा है।? यह सोच कर, राव- 
णको थोड़ी देरके छिए आनंद हुआ । परन्तु दूसरे ही 
क्षण उसका आनंद दुःखर्म परिवर्तन हो गया । वह अपने 
भाई, पुत्रों और मित्रोंके बंधनका स्मरण कर रुदन करने 
छगा--” हा वत्स : कुंभकर्ण ! तू मेरी दूसरी आत्मा था; 
शा पृत्र इन्द्रजोत | हा मेघवाहन ! तुम दोनों मेरे द्वितीय 
बाहुयुगल थे। हा जंबूमाली आदिवीरो ! मित्रो. ! तुम 
मेरे रूपांतर थे । अरे तुम तो गजेन्द्रोंफे समान अप्राप्त 
बंधन थे। तुम बंधनमें केसे पड़ गये ! ?? इस प्रकार. रावण 
स्मरण कर रुदन करता हुआ बार बार पृथ्वीपर गिरता 


था, मूच्छित होता था; फिर सचेत हो, विछाप करता था, 
और फिर मूच्छित हो जाता था | 
पतिचंद विद्याधघरका रामके पास आना । 

रामकी सेनाके मिर्द बने हुए दुरगं-कोट-के दक्षिण 
द्वारके रक्षक भामंडलके पास एक विद्याधर आया और 
कहने छूगा:---“ यदि तुम रामके हितु हो, तो मुझे तत्काल 
ही उनके पास ले चलो । में लक्ष्मणके जीनेका उपाय 
बताऊँगा; क्योंकि में तुम्हारा दितेच्छु हूँ ।? 

सुनकर, भाभंडर उसको हाथ पकड़ कर, रामके पास 
ले गया। उसने प्रणाम करके रामसे कहा+--“ है स्वामी ! 
मैं संगीतपुरके राजा शश्िमंडलका पुत्र हूँ । मेरा नाम प्रति- 
चंद्र है। सुप्रभा नामा रानीकी कूखसे मेरा जन्म हुआ हैं। 
एक बार में विमानमें बेंठ कर अपनी पत्नी सहित आकाश्न 
मार्गंसे क्रीड करनेको जा रहा था । सहस्रविजय नाम 
विद्याधरने मुझकों देखा । मेथुनसंबंधी वेरके कारण उसने 
बहुत देरतक युद्ध किया | अन्त चंडरवा शक्तिका प्रहार 
कर उसने मुझको पृथ्वीपर भिरा दिया । में अयोध्याके 
माहेंद्रोदय नामा उद्यानमें गिरा | मुझको वहां छोटते हुए 
आपके बन्धु कृपालु भरतने देखा । उन्होंने कोई सुगोधित 
पानी मेरे आधात पर लगाया | उससे चंडरवा भक्ति बहार 
बनिकल गई, जेसे दूसरेके घरपेंसे चोर निकल जाता है। 
उसी सयय शक्तिका घाव भी रुझ् गया। मैंने आश्रयके साथ 
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आपके बंधुसे उस जलका माहात्म्य पूछा। उन्होंने कहा--- 
४ एक बार विंध्य नामा साथवाह-वठयापारा-गजपुरसे यहों 
आया था । उसके साथ एक भंसा था । उसपर बहुता 
बोझा लदा हुआ था। बोलझेको न सह सकनेके कारण वह: 
मागेपं गिर गया । उसमे उठनेक्की भी शक्ति न रही। विंध्य 
उसको वहीं छोड़ कर अपने डेरे पर चला गया । नगरके 
लोग उसके सिर पर पेर रख कर जाने छगे। उपद्रवसे 
पीडित भैंसा अन्त मर गया । अकाम निजेराके योगसे 
मर कर, वह शवेतेकर नगरका राजा, पब्नपुत्रक नामा 
वायुकुमार देव हुआ | अवधिज्ञान द्वारा उसने अपनी कह्ठ- 
कारौ म॒त्युको देखा । उसको क्रोध आया । इससे उसने 
अयोध्यामें ओर अयोध्याके राज्यम नानाभ्रका रकी व्याधियाँ 
उत्पन्न कर दा सार छोग व्याधरयोंसे पाडत हाने छगे। 
द्रोणममेघ नामा एक मेरे मामा थे। वे भी मेरे ही राज्यपें 
रहते थे; तो भी उनके अधिकारवाले प्रांतमें, या उनके 
घरमें किसी प्रकारकी व्याधि नहीं हुई । मैंने उनसे 
व्याधि न होनेका कारण पूछा । उन्होंने चर दिया;-- 

: “ भरी प्रियंकरा नामा राणी पहिले अत्येत रुग्ण रहती 
थीं। कुछ कालबाद उसके गभे रहा। गर्भके प्रभावसे वह 
रोंगे-मुक्त होगई। दिन पूरे होनेपर उसने एक कन्याकों 
जन्म दिया। उसका नाम विशलया रक्खा गया। सारे 
देंशेकी तरह मेरें परान्तमें भी रोम उत्पन्न हुआ। विशल्या- 


का सस्‍्नानजल मेने लोगोपर डाला। उससे लोग रोगसुक्त 
होगये। एक बार सत्यभूति नामा चारण सुनिको मेंने 
इसका कारण पूछा | उन्होंने उत्तर दिया:--- यह उसके 
पृवे जन्मके तपक्रा फलछ हूँ। उसके स्नान्नजरूसे घाव रुश्ष- 
जाते हैं; अख्॒ प्रहर ओर छगीहुई शक्ति-निकरक जाते 
है; व व्याधि मिट जाती है। रामके अनुजबन्धु इस कन्या- 
के पति होंगे। ” . 

४ युनिके वचनोंसे, सम्यक्‌ू ज्ञान ओर अलुभवसे 
मुझे यह निथय होगया हे कि-मुनिका कथन सब्वेथा सत्य 
है ।! इतना कहकर, मेरे मामा द्रोणमेघने मुझे भी 
विश्ञाल्यका स्नानजल दिया। सारे देशमें मेंने उसको छिड- 
कवा दिया, जिससे देशमेंसे रोग जाता रहा । उसी जछूको 
मैंने तुम्हािरे उपर डाला था। जिससे तुझारे शरीरमेसे 
भक्ति निकछ गई और तुम जच्छे होगये | ?? 

इस तरह मुझे ओर भरतको भी जलप्रभावका निश्रय हो-- 
गया है। अतः आप दिन निकलनेके पहिले विश्याका 
सस्‍नानजल आ जाय, ऐसा, तत्काल ही, प्रबंध कीजिए । 
प्रातःकाल होजानेसे फिर क्‍या कर सकेगे क्योंकि शकटके 
नष्ठ होजाने पर गणेश्न क्या कर सकता है ? 

वशल्याक स्तानजलछस लक्ष्मणका सचत हाना। 
छुनकर, रामने. विश्वल्याके स्नानका जल छानेके लिए, 
सग्रीव भामंठल, हनुमान, ओर अग॒दकों तत्काल ही भरतके. 
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'यास जानेकी आज्ञा की | वे विमानम बंठकर पवनवेगके 
साथ अयोध्या जा पहुंचे | महेलमें छतपर भरत सोरहे 
थे | उनको जगानेके लिए उन्होंने आकाशर्म रहकर, गायन 
'करना प्रारंभ किया। 

राजकार्येषपि राजान उत्थाप्यंते द्युपायतः 


( राजकायके लिए हर तरहसे राजाओंकों उठाना 
चाहिए । ) गायनके स्व॒रसे भरत जागगये। भामंडल आ- 
.दिने उनको जाकर, नमस्कार किया। भरतने उनको 
अकस्मात रातम आनेका कारण पूछा। उन्होंने सही सही 
: सब बातें बतादी। 

नाप्तस्याप्ते प्ररोचना। ' 

( अपने आप्तके आगे कोई काये छिपाने योग्य नहीं 
होता है। ) भरतने थोड़ी देर सोचा | फिर वे, उनके साथ 
विमानमें बैठकर कोतुक मंगल नगरपें पहुँचे । 

भरतने द्रोणमेघके पाससे विशल्याकों माँगा। द्रोणमे- 
घने अन्य एक हजार कन्याओं सहित, लक्ष्मणके साथ 
व्याह करनेके लिए, विशल्याकों, उन्हें सौंप दिया। सुग्री- 
वादे भरतकों वापिस अयोध्या छोड़कर, तत्काल ही वि- 
शल्या सहित छका पहुँचे। 

ये छोग भ्रज्वलित दीपकवाले विमानमे बेठकर गये थे 
“इस लिए उसके प्रकाशसे वानरसेनामें क्षणवारके लिए, 


दिन निकलनेके भयसे, क्षोम उत्पन्न होगया; परन्तु उनके 
पहुँचते ही सारी सेनाका क्षोम हषेमें परिवर्तन होगया।' 

भामंडलने उसी समय विशल्याको लक्ष्मणके पास उतार 
दिया। उसने लक्ष्मणके शरीरको हाथ लगाया । उसके स्पर्शसे 
शक्ति तत्काल ही रक्ष्मणके शरीरमेंसे वाहिर निकल गई; - 
जेसे कि यहिमंसे सर्पिणी निकलकर भाग जाती है।. 
शक्ति निकलकर आकाश्में जा रही थी, उसको हलुमाननेः 
तत्काल ही उछल कर पकड़ हिंया; जैसे कि बाज पक्षी 
चिड़ियाको पकड़ छेता है। 

शाक्ति बोलीः--“ में तो देवता रूप हूँ।मेरा इसमें 
कुछ भी दोष नहीं हैं। में प्ज्ञप्ति विद्याकी बहिन हूँ । घरणे-: 
न्द्नने मुझको रावणके हाथ दिया है। विश्वल्याके पूर्व भवके. 
तप-तेजको सहन करनेमें में असमये हूँ, इसी लिए में 
चली जाती हूँ। में तो सेवककी भाँति निरप्राधिनी हूँ। 
इस लिए मुझको छोड़ दो। ?! 

शक्तिकी बातें सुन, वीर हनुमानने उसको छोड़ दिया | 
छोड़ते ही वह शक्ति तत्काल ही, ल्जित हुईं हो वैसे अन्त- 
ध्यान होगई। विज्वस्यानें फिरसे लक्ष्मणके शरीर पर हाथ 
फेरा और धीरे धीरे उसपर गोशीषेचंदनका लेप किया। 
त्रण रुझ्न गये। लक्ष्मण निद्रामेंसे जाग्रत मलुष्यकी भाँति 
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उठ बेठे। राषभद्गवने हर्षाश्र गिराते हुए अपने अनुजको 
गले लगाया । ह 

तत्पश्चात रामन लक्ष्मणकोी विशलयाका सारा दत्तान्त 
सुनाया और अपने व दूसरोंके घायक सैनिकों पर उसके 
सस्‍नानजलका सिंचन किया। 

फिर रामकी आज्ञास विशल्याके साथ, एक हजार 
अन्य कन्याओं सहित लक्ष्मणने विधिपू्ेक ब्याह किया। 
विद्याधरोंने, लक्ष्मणके नवीन जीवनका, जगतकों आश्रये- 
में ठालनेवाला बड़ा भारी उत्सव किया। 

लक्ष्मणके जी उठनेसे पीडित रावणकी मंत्रणा । 

लक्ष्मणंके जी जानेझो बात सुनकर, रावणने अपने 
उत्तम मंत्रियोकों बुलाया ओर कहा+--“ भेरा ऐसा 
खयाल था क्र शक्तिके प्रहारसे सवेरे है लक्ष्मणके साथ 
ही, स्नेहवश, राम भी मर जायगा । दोनोंके मर जानेसे 
बानर भाग कर अपने अपने स्थानोकों चले जायेंगे और 
बन्धु कमकर्ण, व पुत्र इन्द्रनीत आदि छूटकर स्वयमेव मेरे 
पास चले आयेंगे; परन्तु देवकी विचित्रतासे लक्ष्मण तो 
जी उठा; इस लिए बताओ कि-अब कुंभकर्ण,. इन्द्रजीत, 
आंदि केसे छुड़ाये जायें १ ? हल 

मंत्रियोंने उत्तर दिया;--“ सीताकों छोड़े बिना कुंभ- 
कण आदिका छुटकारा होना कठिन है; बल्के किसी भया- 
नंक आपत्तिके आनेकी संभावना. है । हे स्वामी ! इतने 


३ 


वीर गये सो गये, अब बाकी अपने कुलमें जो कुछ बचे 
हैं उन्हींकी रक्षा कीजिए। और उनकी रक्षाके लिए 
रामसे प्राथना करना ही एक मात्र उपाय हूं । ” 

मंत्रियोंकी ये बातें रावणको अच्छी नहीं लगीं | इस 
लिए उसने उनको, अवबज्ञा कर सामंत नामके दृतकों यह 
कहकर रामके पास भेजा कि-तू साम, दाम और दंड 
'नौतिका आश्रय लेकर किसी भी तरहसे उनको समझा। 

दूत रामकी छावनोीमें गया । द्वारपारने उसके आनेकी, 
रामको खबर दी। रामने उसको बुला भेजा। उसने 
सुग्रीवादि बीरोंके मध्यमें बठे हुएं रामको नमस्कार कर 
गंभीरता पूवेक कहा;-- महाराज ! रावणने कहलाया है, 
कि मर बन्धुवगंकां छोड़ दो। सीता झश्चकी दनेके लिए 
सम्पत होओ, और भरा आधा राज्य तुम ग्रहण करो | में 
तुमको तीन हजार कन्याएँ भेट ढँगा। यदि इतने पर भी 
तुम सब नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन ओर तुम्हारी 
सेना, कुछ भी न बचेंगे। ?” 

रामने उत्तर दिया:-- मुझे न राज्य संपत्तिकी इच्छा 
है, न अन्य स्तलरियोंकी चाह है ओर न नाना भाँतिके भोगों 
ही की लालसा है । यादि रावण अपने बन्धु बांधवोंको 
छुड़ाना चाहता है, तो उसे उचित है कि, वह सौताकों 
उसका पूजन कर, मेरे पास भेज. देवे। अन्यथा कुंभक- 
'णांदिक मुक्त न हेंगे। !? 
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सामंत बोला;---' है राम ! ऐसा करना तुम्हार लिए 
ग्य नहीं है । मात्र एक खत्रोके लिए तुम अपने प्राणोंको 

क्यों संशयमें डालते हों ? रावणके प्रहारसे लक्ष्मण एक- 
वार जी गये हैं; परन्तु अबकी बार यह आशा न रखना) 
अकेला रावण सारे विश्वकी जीतनेम समर्थ हें। अतः 
उसकी बातको मान लो । अन्यथा उसका परिणाम, 
तुम्हारे, लक्ष्मणके और इस वानर सेनाके जीवनका 
अन्त होगा । ?? 

इन बातोंसे लक्ष्म्णकी क्रोध हो आया। वे बोले; 
४ रे अधम दूत ! क्या अबतक रावण अपनी और दूस- 
रेकी शक्तिको नहीं समझा है / उसका सारा पारेबार 
मारा गया और केद हो गया है। स्लियाँ ही अवशेष रह 
गई हैं, तो भी अबतक वह अपने ही पुँहसे अपनी बढ़ाई 
करता है| यदं उसकी केसी ध्रृष्टठता है : ज॑ंसे बटहक्षका, 
सारी शाखाओं ओर डालियोंके कट जानेपर, केवल टूंठ 
मात्र रह जाता है, वेसे ही रावण भी परिवार रूपी शाखा 
विहीन अकेला रह गया ईं। वह अब कब तक जी सकेगा 

सामंत उसका कुछ उत्तर देना चाहता था; परन्तु 
वानरवीरोंने गदेनिया देकर उसको वहाँसे निकाल 
दिया । सामंतने राम लक्ष्मणने जो बातें कहीं थी वे राव- 
णको सुना दीं। सुनकर, रावणने मंत्रियोंसे पूछा कि- 
क्या करना चाहिए ! 





मंत्रियोंने पूवेबत ही सछाह दी कि- अब सीताको 
रामके सिपुद कर देना ही उचित हं । आपने रामसे प्रति 
कूल चलनेका फूल तो देख ही लिया हैं, अब अनुकूल 
चलकर उसका भी परिणाम देखिए । व्यतिरेक-अतिकूल 
और अन्वय-अनुकूलसे सब कार्योंकी परीक्षा होती हैं, 
इस लिए हे राजन ! आप केवल व्यतिरेकके पीछ हो 
क्यों लगे हुए हैं ? अब भी आपके बहुतसे बन्धु, बांधव 
और पुत्र जीवित हैं इस लिए, सीता रामको सॉपकर, 
उनकी रक्षा करिए आर उन सहित राज्यसंपदा भोगिए ७१ 
सीताको अपंण करदेनेकी, मेत्रियोंकी, बातने रावणके 
ममेपर आघात किया। वह बहुत देरतक चुपचाप बैंठा 
हुआ विचार करता रहा। पश्चात उसने बहुरूपिणी 
विद्याको साधनेका निश्चयकर, मंजियोंको रवाना करदिया। 
रावण भी वहाँसे उठकर जान्तिनाथ भगवानके चेत्यमें 
गया । भक्ति-भावसे रावणका सुख खिल गया । उसने 
इन्द्रकी भाँति जल कलशोसे शांतिनाथको मूर्तिको स्ान 
कराया । गोश्ीषे चंदनका उसपर लेप किया ओर दिव्य 
पृष्पोंसे उनकी पूजा को फिर उसने शांतिनाथ प्रश्ुुसे स्तुति 
करना प्रारंभ किया। 
शान्तिनाथ प्रश्ुका स्तुति । 

* देवाधिदेवाय जगत्‌ू-ठायिने परमात्मने | 

श्रीमते शांतिनाथाय, षोडशायाहँते नमः ॥| 

२३ 
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श्री शांतिनाथ मगवन्‌ , भवांभोनिधि तारण। 

सवाथसिद्ध मंत्राय, त्वन्नाम्नेडपि नमोनमः ॥ 

ये तवाष्टविधां पूजां, कुवति परमेश्वर । 

अष्टापि मिद्धयस्तेषां, करस्था अणिमादयः ॥ 

पन्यान्यक्षीणि यानि त्वां, पश्यंति प्रतिवासरम | 

ते म्योअपि धन्य हृदय, तद्दृष्टो यन घार्यसे ॥ 

देव त्वत्पाद संस्पशो-दुपि स्यान्निमेलों जनः | 

अयोडपि हेमी भवति, स्पशवेषिरसान्नकिम ॥ 

लत्पादाब्ज प्रणामेन, नित्य भूलुंठनेः प्रभो। 

श्रृंगार तिछकी भूयानू-मममभाले किणावाहिः ॥ 

पदार्थ: पुप्पगंधायै-रुपहारीकृतैस्तव । 

प्रमो मवत॒ मद्राज्य-संपद्ठलः सदा फलम || 

भयो भयः प्रार्थये त्वा-मिदमेव जगद्ठिभो | 

भगवन्‌ भयासे भयात्‌-त्वाये भाक्तेभवे भवे॥ ! 

भावायें:--देवाधिदेव जगतके जाता परमात्पास्वरूप 
सोलह तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ प्रश्रुको मेरा नमस्कार 
हो। संसार सागरसे तारनेवाले हे शान्तिनाथ भगवान [ स्व 
अथोकी साद्धेके लिए-सारी इच्छाओंकी पूर्तिके छिए- 
मेत्र समान आपके नामको भी नमस्कार है । हे प्रभो ! जो 
आपकी अष्ठप्रकारी पूजा करते हैं, उनको “ अणिमा ?-दि 
१-अगिमा, लषिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशिता, और कामा- 


आस पा 


चसायता य आठ शभ्रकार साध्या हाता है । 


आठ [सांद्धेयों मिलती हैं । उन नेत्रांको धन्य हें, कि जो 
प्रतिदिन आपके दक्षन करते हैं। नेत्रोंसे भी उन हृदयोंकों 
धन्य है, जो आपको हृदयमें धारण -करके रखते हैं । हे 
देव ! आपके चरण-स्परश मात्रहैसे प्राणी निर्म होजाते हैं। 
क्या स्पशवेधि रससे छोह्य भी स्वण नहीं हो जाता है? 
है प्रभो ! तुम्हािरे चरणकमलमें नमस्कार करनेसे ओर 
तुम्हारे सामने नित्य प्रति भूमिपर लोटनेसे भेरे लिलाटपर 
आपकी किरण-पंक्ति शंगारातिछक रूप होओ | हैं भभो ! 
आपको भेट किये हुए पुष्पर्गंधादिक पदार्थोसे मेरी राश्य- 
संपत्तिरुप बेलका फल मुझको प्राप्त होओ। है जगत्पति ! 
आपको मेरी बारबा< यही प्रार्थेना है 'क्न-भवभवमें मुझको 
आपकी अत्यंत भक्ति-परा भक्ति-प्राप्त होवे । 
रावणका बहुरूपिणी विद्या साधना । 


भगवानकी स्तुति करनेके बाद, हाथमें अक्षमाला छे, 
'रत्नाशिलापर बेठ, रावणने विद्या साधना प्रारंभ किया। 
मंदोदरीने यमदंड नामा द्वारपाठकों बुलाकर कहा;--- 
“ लकापुरीमें दिंढोरा पिटवादे कि-आठ दिनतक सब नर 
नारी जेन धरा पालन करें, जो नहीं करेगा उसको 
'आण दंड दिया जायगा। ” 


८ 


आदिल्वानु पार द्वारपालने ढिंढोरा पिटवा दिया। जासू 
संने सुग्रीवकों जाकर यह खबर दी । सुग्रीवने रामसे 


द््ण्द्‌ जन रामायण सातवां सगे । 
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निवेदन किया;--“/ है प्रभो ! रावण जबतक बहुरूपिणी 
विद्याको सिद्ध नहीं कर लेता है, तव तक उसको साध्य 
करकना चाहिए-उसको विवशकर पराजितकर देना 
चाहिए-विद्याके सिद्ध होजानेपर उसको जीतना असाध्य 
हो जायगा | ?? 


रामने हंसकर उत्तर दिया;--“ शान्त होकर ध्यान 
करनेके लिए बेठे हुए रावणपर में केसे आक्रमण करूँ? 
# उसके समान छली नहीं हूँ । ” 

रामक॑ वचन सुनकर अग॒दादि कपि वीर लंकापाति 
रावणका साधना भ्रष्ट करनेके लिए शान्तिनाथके मंदिरमें 
गये । वे उद्धता पूर्वक रावणको नाना भाँतिके कष्ठ देने 
लगे; परन्तु रावण तिलंगात्र भी अपने ध्यानसे विचलित 
नहीं हुआ । अंगदने मंदोदरीकी चोटी पकड़कर राबणको 
कहाः-- रे रावण | शरण विहीन हो, भयभीत बन, 
तूने यह क्‍या पा्खंड रचा है ? तने तो हमारे सवा तीकी 
अनुपास्थितिमें सति सीताका हरण किया था; परन्तु देख 
देख, हम तेरी अंखोंके सामने ही तेरी स्लीका हरण करते 
हैं।” रावण कुछ न बोला। अंगदका ्रेध भभक उठा। 
उसने मंदोदरीको घसीटा | वह बिचारी अनाथ थैंटोडीकी: 
भाँति करुण स्व॒रमें रुदनकरने लगी। तथापि ध्यान छीन 
रावण अपने ध्यानसे चलायमान न हुआ । 


रावण वध । इ५ुछ 
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उसी समय आकाशमंडलको प्रकाशित करती हुई बहु 
रूपिणी विद्या प्रकट हुईं | विद्या बोली:--“ है रावण, में 
तुझे सिद्ध हुई हूँ । बता में क्या काये करूँ? में सारे 
संसारको तेरे आधीन कर सकती हूँ । फिर राम ओर 
लक्ष्मण तो हैं ही कौन चीज २” 

रावणने कहा;--“है विद्या ! यह ठीक हे कि, तेरे लिए 
सब कुछ साध्य है; परन्तु इस समय मुझको तेरी आव- 
उयकता नहीं है | इस समय तू जा । जिस समय तुझे 
बुढाऊँ तब आना । ” रावणकी बात सुनकर विद्या अन्त- 
धोन होगई । सारे वानर भी पवनकी तरह उड़कर अपनी 
छाक्नीपें चछ गये । 





रावणका चच | 

रावणने मंदोदरीकी दुदेशाका हाल सुना। उसने कोपसे 
दाँत पीसे | फिर स्नान भोजनसे निहच होकर वह देव- 
रमण उद्यानमें सीताके पास गया ओर बोछा;--- हे 
सुन्दरी ! में बहुत दिनोंतक तुझसे अनुनय विनय करता 
रहा; परन्तु तूने उपेक्षा की । अब में नियमभंगका भय 
छोड़, राम और लक्ष्मणको मार, तेरे साथ जबदेस्तीसे 
कड़ा करूँगा | ?? 


र[वणकी विषमय बाते सुन, रावणकी आश्ाकी तरह 
हक 4१.0 सा ० जि के 
ही जानकी मूर्च्छित होकर मूमिपर गिर गई । थोड़ी वारम 
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उनको चेत हुआ | उस समय उन्होंने नियम लिया कि- 
जिस समय मुझे राप ओर लक्ष्पणके मत्यु-समाचार प्रिर्ले 
उसी समयसे मेरे ' अनशन ' बत होवे | 

सीताका नियम सुनकर रावण चमका । वह सोचने 
लगा-- रामके साथ इसका स्वाभाविक प्रेम है अतः 
इसके साथ अनुराग करनेकी इच्छा रखना | सूखी भ्ूमिपें 
कमल उगानेकी इच्छाके समान व्यर्थ है। मेंने यह अच्छा 
नहीं किया कि-विभीषणके कथनकी अवज्ञा की । अफ्सोस ! 
मैंने अपने कुलको करूंकित किया ओर नेक सकाह देने- 
वाले मंत्रियोंका अपमान किया । मगर अब क्‍या 
करू ? इस समय सीताकों छोड़ देनेसे तो अपयश होगा। 
छोग कहेंगे कि-रामसे डरकर रावणने सीताकों छोड़ दिया 
है | बहतर यह होगा कि-राम ओर लूक्ष्मणको यहाँ पर 
पकड़ छाऊ ओर फिर सीताको उनके सिपुदे कर उन्हें 
छोड़ दूँ । इससे संसारम मेरा यश होगा ओर में घममात्मा, 
समझा जाऊंगा । ” इस भाँति सोचता हुआ रावण अपने. 
महल्में गया। नाना भाँतिके विचारोंमें उसने रात बिताई।॥ 
.. प्रातभकाल हेते ही रावण युद्ध करनेके छिए रवाना 
हुआ । चलते समय उसको अनेक अपशकुन हुए; परन्तु 
उसने किसीकी भी परवाह नहीं की । राम और रावणकी 
सेनाके बीचमें फिरसे युद्ध आरंभ हुआ । सुभटोंकी हुंका- 
रसे, ओर उनके ताल ठोकनेंसे दिग्गज कॉप उठे। 


रूईको जिस तरह वायु उड़ा देता है, उसी तरह राक्षस 
वीरोंकों मार्गमेंसे हटाकर लक्ष्मण राकृश्पर बाणवर्षा करने 
रंगे | लक्ष्मणका पराक्रम देखकर, लैधणको अपनो विज- 
यमें रॉका होने रलगी । इससे उसने, जगतके लिए भयंकर 
बहुरूपिणी विद्याको स्मरण किया | स्मरण करते ही विद्या 
आ उपस्थित हुई | उसके द्वारा रावणने अनेक भयंकर 
रूप बनाये । लक्ष्मणने, भूमिपर, आकाशमें, बगलछामें 
और आगे पीछे श्रद्ध वषो करते हुए अनेक रावण देखे । 
छक्ष्मण एक ही थे तो भी गरुडपर बठकर झीघता पृ्बक 
बाण चलाते हुए, वे ऐसे जान पड़ते थे कि-रावणके 
जितने ही लक्ष्मण भी हैं। वे अनेक रावणोंका संहार 
करने लगे | वासुदेव लक्ष्मणक्रे बराणोंसे रावण घबरा 
गया । उसने अद्धंचक्रीके चिन्ह स्वरूप जाज्वल्यमान 
चकऋ्रका स्मरण किया । चक्रके प्रकट होते ही । क्रोघारक्त 
नेत्री रावणने अपने चऋरूपी अन्तिम शख्रको आकाश 
घुमाकर लक्ष्मणके ऊपर छोड़ा | वह चक्र लक्ष्मणके प्रद- 
क्षिणा देकर उनके दाहिने हाथमं आगया; जेसे कि उदय- 
गिरिके शिखरपर सूर्य आ जाता है । 

इस दशाकों देखकर रावण दुःखी हो, विचार करने 
छगा, मुनिका वचन सत्य हुआ । विभीषण आदिका 
निर्णय भी ठीक निकला । रावणकों दुखी देखकर, विभी- 
घणनें कहाः-- है श्राता ! यादे जीवनकी इच्छा हो तो 


२६० ज॑न रामायण सातर्वों सगे | 
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अब भी सीताको छोड़ दो। ” रावणने ऋषधसे कहा--- 
मुझे उस चक्रक्ी कब अधवश्यकता है ? में सिर्फ एक झुके 
से शत्रुओंको ओर चक्रको चूर चूर कर दूँगा। ” 


इस भाति गये युक्त बोछते हुए रावणकी छातीमें रृक्ष्म- 
'णने चक्रका प्रहार किया । चन्नने कृष्माण्ड-पेठेकी भाँति 
रावणक हृदयका चोरदया | उस दिन ज्येष्ठ ऋष्ण एका- 
दशीका दिन था। रावण हृदय फट जानेसे मरकर, चौथे 
नरकम गया। देवताओने आकाशसे, जय जयकार करते 
हुए, लक्ष्मणपर फूछोंकी वषों की । वानरसेना हर्षोन्मत्त 
होकर उत्य करने छगी । उनकी किलकारियोंफ्रे शब्दसे 


पृथ्वी ओर आकाश भर गये | 





आठवों सगे । 





सीताको रामचन्द्रका त्यागना । 
कुंभकर्ण और इस्द्रजीतका बंधनम॒क्त होना। 

रावण मारागया । सारे राक्षस घबरा गये ओर विचा- 
'रने छगे कि-// अब भहाकर कहाँ जायें?” विभीषण 
अपने ज्ञाति भाइयोंक्के स्‍्नेहसे उनके पासं गया और उनके 
अयभीत हृदयोंकोीं उसने इस प्रकारसे आश्वासन दिया३--- 
४ हे राक्षस वीरो | ये राम ओर लक्ष्मण ( पद्म ” और 
नारायण ) आठवें बलदेव ओर वासुदेव हैं | ये शरण्य 
हैं-शरण दाता हैं । इस लिए निःशंक्र होकर इनकी 
'शरणमें आओ। ” 


विभाषणके वचन सुनकर, सारे राक्षसवीर रामके 
'शरणमें आये । राम ओर हछरक्ष्मणने उनको उदार 
आश्रय दिया । 


3 वीरा हि, प्रजासु समचृष्टय: | ! 


( वीर पुरुष प्रजाके ऊपर समान दृष्टि रखनेवाले होते 
हैं। ) विभीषणको अपने श्राता रावणकी मृ॒त्युसे अत्यंत 
शोक हुआ | “हा श्रात ! हा बन्धु ! ” ऐसे कहता हुआ 
वह उच्च ओर करुण स्वरमं रुदन करने लगा । मंदोदरी 


2४० हक 5०, अल लिए कस 


आदि भी वहीं बेटी रूदनकर रही थीं । बन्धु *वियोगके 


धर जन रामायण आठवा सगे । 
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जीवनस मुत्युकी अच्छा समझ, मरनेका संकल्पकर, विभी- 
पणने कमरसे कटार निकालकर पेटमें धोंसना चाहा। रामने 
तत्काल ही उसको पकड़ छिया ओर समझाया;-- “है 
वीभमीषण | वीरोचित रणस्थलूमें वीरगतिको पाये हुए 
अपने बन्धु रावणके लिए हथा चिन्ता न करो । जिस 
वारसे युद्ध करनम देवता भा ,शंका करते थे, बह वीर 
आज अपनी वौरता दिखा, अपनी कीर्ति स्थापनकर, वीर 
गातेका पाया हैं। ऐसे बन्धुके लिए शोक किस कामका 
है? अतः अब रोना छोड़ो और रावणकी मत्याक्रैयाएँ 
करो । ? 

तत्वश्चात महात्मा पद्मननाभन-रामने-कुंभकर्ण, इन्द्रजीत 
आर भेघवाहन आदि, केदमें, पड़े हुए राक्षस वीरोंको. 
छोड़ दिया। 

फिर छुभकरण, विभोषण, इन्द्रजीत मेघवाहन, मंदो-- 
दरा आंद संबाधयोंने एकत्रित होकर, अश्वपात करते 
हुए गांशीषे चंदनको, रावणके लिए, चिता तेयार की, 
आर कपूर व अगरु मिश्रित प्रज्वल्ठित अग्रिसे रावणके 
शरोरका अग्निसंस्कार किया। 

रामने भी पद्मसरोवरमें जाकर स्नान किया और अपने! 
उष्ण जलद्वारा रावणकों जछांजुली-समपंण की । 

राम और लक्ष्मणने मधुर, शब्दोद्ररा-जों ऐसे प्रतीत 


होते थे मनों अमृत बरस रहा हं-कुंभकणादिको कहा; 


श्प्णे 


८ 


शी 


सीताकों रामचन्द्रका त्यामना । ३६३ 
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४ हा. 


४ हें वीरो ! पूषेकी भाँति ही तुम अपना राज्य करो। 
तुम्हारी लक्ष्मोकी हमें इच्छा नहीं है | हम तुम्हारा कल्याण 
चाहते हैं । ? 

राम, लक्ष्मणके वचन सुन, शोक ओर विस्मयसे गहद 
कंठ हो कुंभकणोंदिने कहा;--“ हे महा श्रुज ! हे वीर ! 
हमें इस विश्ञाल पार्थिव राज्यकी कुछ जरूरत नहीं है। 
हम तो अब समोक्षका साम्राज्य दिलानेवाली दीक्षाको 
ग्रहण करेंगे | ” 

इन्द्रजीत और मेघवाहनका पूर्व भव ! 

उन दिनों कुसुमायुध उद्यानमें चार ज्ञानके घारी अप्र- 
मेयबल नामा मुनि आये हुए थे । उनको उसी जगह 
रावणकी म॒त्युवाली राजिको केवलज्ञान हुआ था। देवता 
ओने आकर उनका केवलज्ञान महोत्सत॒ किया । सवेरे 
ही राम, लक्ष्मण, कुंभकर्ण, इन्द्रजीत आदि गुनिकों वंदना 
करने गये। वंदना करके उन्होंने धर्मोपदेश सुना। देशना- 
व्याख्यान-सुनकर, इन्द्रणीत ओर मेघवाहनको परम वेराग्य 
उत्पन्न हो गया । उन्होंने अन्तमें विनय पूर्वक मुनिसे 
अपने पूर्व भव पूछे । 

मुनिने कहाः---“ इसी मरत क्षेत्रम कोशांबी नामा 
नगर है | उसमें तुम एक गरीबके घर, बन्धुरूपसे जन्मे 
थे। तुम्हारा नाम, प्रथम और पश्चिम था। एकवार तुमने 
भवदत्त मुनिकते पाससे धमेसुनकर, व्रत ग्रहण किया। 
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शांत कषायी बनकर, तुम विचरण करने लगे। कुछ कार 
बाद तुम दोनों-म्रानि-फिरते हुए पुनः कोशांबीम आये | 
वहाँ उन्होंने बसंतोत्सवर्म नंदिघोष राजाको अपनो रानी 
इन्दुमतीके साथ क्रीडा करते देखा । उन्हें देखकर, पश्चिम 
मुनिने नियाणा किया- मेरी तपस्याका यह फल होकि 
में इस प्रकारसे क्रीडा करनेवाले राजाके घर जन्म लेऊँ।? 
दूसरे साधुने बहुत कुछ समझाया मगर पश्चिम मुनिने 
उनकी बात नहीं मानी | 

समयप्र मरकर, पश्चिम ग्रुनि इन्दुमतीके गभसे पुत्र- 
रूपमें पेदा हुए । उनका नाम रतिवद्धन हुआ | अनुऋमसे 
युवक होनेपर रतिवर्दधनकों राज्यासन मिला | वह अनेक 


३० जज आल 


रमणियोंसे वेष्ठित होकर अपने पिताहीकी भाँति विविध 
प्रकारकी क्रीडाएं करने लगा | 

प्रथम नामके मुनि विविध भातिके तपकर, नियाणा 
रहित मर, पाँचवें कटपम परमर््धिक देव हुए । अवधि- 
ज्ञानसे उन्होंने अपने भाई पश्चिमकों कोशांबी नगरीमें राज्य 
ओर क्रीडा करते जाना, इस लिए उसको उपदेश देनेके 
लिए वे प्ुुनिका रूप धरकर, वहाँ गये । रतिवर्धन राजने- 
उन्हें आसन दिया | उन्होंने बन्धु स्नेहके वशर्मं होकर, 
उसका ओर अपना पूर्व भव कह सुनाया । सुनकर राति- 
' वद्धंनको जातिस्मरण ज्ञान हो आया; उसने संसारसे विरक्त 


होकर दीक्षा ले छो | मरकर वह भी ब्रह्मलोकर्म देवता 


सीताको रामचन्द्रका त्यागना । श्द्प्‌ 
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हुआ । वहोँसे चवकर तुम दोनों भाई रूपसे ही, महा 
विदेह क्षेत्रमे विदुध नगरमें राजाके घर जन्मे । वहसे 
दीक्षा ले, तपकर, मृत्य पा, अच्युत- देवछोकर्मे गये ४ 
वहाँसे चबकर, प्रति वासुदेव रावणके तुम दोनों, इन्द्रजीत 
ओर मेघवाहन नामा दो पुत्र हुए हो । रतिवर्धनकी माता 
इन्दुमती भव भ्रमण करके, तुम दोनोंकी माता यह मंदो- 
द्री हुई है। ” क्‍ 

इस प्रकार इत्तान्त सुनकर, कुंभक्रण, इन्द्रजीत, मेघ-- 
वाहन और मंदोदरी आदिने व्रत ग्रहणकर लिया । 

सीता और रामका मिलन । 


तत्पश्रात रामने मुनिको नमस्कार कर, बड़ी धूमधामके 
साथ इन्द्रकी तरह लक्ष्मण ओर सुग्रीव सहित लंकाम प्रवेश 
किया.। उस समय विभीषण छड़ीदारका तरह आगे 
चलता हुआ रामको माग दिखाता जा रहा था। विद्या-- 
धरियोंकी बलिया रामकी मंगल-बंदना करती थीं। अनुऋ-- 
म्ते वे पुष्पभिरिके शिखरस्थ उद्यानमें पहुंचे । वहाँपर 
रामने सौंताकों उसी स्थितिमें देखा, जिसका कि हनुमानने 
वर्णन किया था । 

उस समयमें ही रापने समझा कि उनका आत्मा अब 
तक जीवित है| रामने सीताको, अपने द्वितीयजीवनकी 
तरह, अपनी गोदमें बिठा लिया | देवताओं और गंधवोंनि: 
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आकाशमेंसे आनन्दित होकर, हषेनाद किया- महासती 
'सीतार्क। जय हो ' हषांश्रु जलसे सीताके चरणको. धोते 
हुए लक्ष्मणने उनके चरणामे नमस्कार किया । सीताने 
लक्ष्मणका मस्तक सूघा और आशीवोद दिया।---“ चिर- 
जीवी होओ, चिरानंदी बनो ओर सदा विजयी रहो।”! 
फिर भामंडछ़ने उनको नमस्कार किया। उसको भी 
उन्होंने मुनिवाक्यकी भाँति अनिष्फलठ आशीवोद देकर 
संतुष्ट किया । उसके बाद सुग्रीव, विभीषण अंगद आदि 
अपने नाम बता बताकर सीताकों क्रमशः नमस्कार 
करने लगे । 

चिरकालके बाद चंद्रप्रकाश पाकर विकसी हुई कम- 
,छिनीकी भाँति सीता रामके उत्संगमें सुशोमभित होने छगी। 

राम सीता सहित श्रुवनारुंकार हाथीपर बैठ कर राव- 
'णके महलामे गये। सुग्रीवादि वानर बीर ओर विभीषणादि 
राक्षस वीर भी उनके हाथीके साथ ही थे | रामने हजारों 
मणि स्तंभवाले श्री शांतिनाथ प्रश्ञुके चेरंयमें, वंदना कर- 
नका इच्छासे, प्रवेश किया । विभीषणने पृष्पादि सामग्री 
'दा | उससे रामने सीता और लक्ष्मण सहित भगवानकी 


'पूजा की । 
रामसका विभीषण(़ों राज्य देना । 
विभीषणके प्राथना कर्नेपर राम, सीता छक्ष््ण और 


सुग्रीवादि वानर बीरों सहित विभीषणके घर गये । विभी- 


सीताकों रामचन्द्रका त्यागना । ३६७ 
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पणका मान रखनेके लिए वहाँ उन्होंने सारे परिवार सहित 
के ३ 


देवाचेन, स्नान ओर भोजन किया । 


तत्पश्चात विभीषणने रामको सिंहासन पर बिठा, दो 
वस्र पहिन, हाथ जोड़, कहा;--“ है स्वामिन ! ये रत्न- 
'स्वणोंदिके भंडार, यह चतुरैमिणी सेना और यह राक्षस 
द्वीप आप ग्रहण कीजिए । में आपका .एक सेवक हैँ । 
आपकी आज्ञासे हम आपको राज्यामिषेक करना चाहते 
हैं। इस लिए हमें आज्ञा देकर, लंकापुरीको पवित्र ओर 
'हमें अनुगहीत कीजिए । ? 
रामने उत्तर दियाः---“ है महात्मा ! लुंकाका राज्य 
मैंने तुमको पहिलेहीसे दे दिया है । अब भक्तिके वशम 
होकर, वह बात केसे भूल गये हो ? ” इस तरह विभी- 
'घणकी प्रार्थनाक्ों अमान्य कर अपनी प्रतिज्ञाकों पूर्ण कर- 
नेवाले रामने उसी समय प्रसन्नतापूवक, विभीषणका 
लकाकी राज्य गद्दीपर अभिषेक किया .। तत्पश्चात इन्द्र- 
जेसे सुधर्मा सभामें आदा है बेसे ही राम सीता, लक्ष्मण 
और सुग्रीवादि सहित रावणके महलूमें गये । 
५ श ; है है. 


हे 


तत्पथ्चात राम और लक्ष्मणने पहिले सिहोदर आदिकी 


जिन कन्याओं के साथ ब्याह करना स्त्रोकार किया था, उनको 
विद्याधरोंके द्वारा लंकामें बुलोया ओर अपनी अपनी भति- 


३६८ जेन रामायण आठवाँ सगे | 
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ज्ञाके अनुसार दोनोंने भिन्न मिन्न कन्याओंका विधिपूषक 
पाणिग्रहण किया | खेचरियोंने मंगल गीत गाये | सुग्रीव 
विभीषणादि सेवित राम लक्ष्मणने छः बरस आनंदके साथ 
लंकाम, सुखोपभोग करते हुए निकाले । उस समय 
विंध्यस्थलीपर इन्द्रजणीत ओर मेघवाहन सिद्धिपद पाये, 
इसलिए वहाँ पर मेघरथ नामका तीथे हुआ, ओर नर्मदा-- 
नदीमें कुभकर्ण सिद्धिपद्‌ पाये इसलिए वहाँ पृष्ठरक्षित नामा 
तीथ हुआ । 
राम, लक्ष्मणका अयोध्या आगमन । 

उधर राम, लक्ष्मणकी माताओंकी अपने पृत्रोंके कुछ 
भी समाचार नहीं मिछे इसलिए वे सदा चिन्ता-पीडित- 
हृदय होकर रहती थीं। एक वार धातकी खंडमेंसे नारद 
मुनि वहां जा पहुंचे | रानियोंने भक्तिपूषेंक उनका आदर 
सत्कार किया। नारदने उनको, चिन्तित देख कर, चिन्ताका 
कारण पूछा । अपराजिताने उत्तर दिया;-- मेरे पुत्र 
राम ओर लक्ष्मण पुत्रवधूृ सीता सहित, पिताकी आशज्ञासे 
वनमे गये । वहाँसे रावण सीताकों हर कर ले गया । इस-' 
किए राम लक्ष्मण लेकामें गये वहॉपर युद्ध लक्ष्मणके 
शक्ति लगी । लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये । श्क्तिके शब्यकों 
दूर करनके लिए, रामके योद्धा विशल्याकों लंकामें ले: 
गये । आगे क्‍या हुआ सो हमें माठम नहीं है । न जाने 
लक्ष्मण. जीवित हुआ या >नहीं ! ?? 


सीताको रामचन्द्रका त्यामना । कदर 
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इतना कह अपराजिता हा वत्स ! हा वत्स | कर, करुण 
स्व॒समें रूून करने लगी | सुमित्रा भी रोने लगी। नारदने 
उनकी ढारस बेंघाते हुए कहाः--“ दुखी मत होओ ॥ में 
शमके पास जाकर उनको यहाँ पर के आऊँगा। ?? 
इस तरह उनको ढारस बेंधाकर, नारद आकाप्मा्गेंसे 
लेकापें रामके पास गये । रामने सत्कारपूर्वक उनको आसन 
देकर आगमनका कारण पूछा । नारदने उनकी माता- 
ओंका सारा दुःख कह सुनाया । सुनकर राम भी दुखी 
हुए | फिर उन्होंने विभीषणको कहा:--“ हम तुम्हारों 
भक्तिसे भसन्न होकर बहुत दिनोंतक तुम्हारे अतिथि रहे | 
मगर अब तुम हमें विदा करो ताकी हथ अपनी पुत्र वियोगा- 
'कुलमाता ओके पास उनके प्राणपखेरु उड़ जायें इसके 
'पंहिले ही जाकर, उनकी पद धूलि अपने मस्तकपर चढ़ावें 
आर उनके व्याकुल हृदयोंकों झ्ान्त करें | ?? 
विभौषणने संविनय उत्तर दिया;--*' हे स्वामिन ! 
पन्द्रद दिनवक आप ओर यहीं रहिए, ताकी इस अवर्षामें 
मैं अथोध्याकों, अपने यहँके कारीगरोंकों भेजकर, रमणीय 
कनक़ा दूँ |” रामने ग्रह बात स्वीकार की । विभीषणने 
अपने विद्यापर क्रारीगरॉंको भेज कर, अयोध्याको स्वमे 
शरीक समान सुंदर बना दिया | नारद उसी समय रामसे 
विदा होकर अयोध्यामें गये आर कांच्रत्या आदिको रामके 


शीघ्र ही आनके समाचार सुनाये | 
र्8 
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तत्पश्चात सोलईँव दिन राम, लक्ष्मण अपने अन्तःपुर 
सहित पृष्पक विमानमें बठकर अयोध्याकां ओर चढे। 
विमानमें बंठकर जाते हुए, राम ओर लक्ष्मण ऐसे शोभभित 
हो रहे थे, मानो शर्रेंद्र आर इंशानेंद्र एकत्रित होकर जा 
रहे हैं। 

विभीषण, सुग्रीव, भामंडल आदि राजाओंसे वेष्टित 
राम थोड़े ही समयमें अयोध्याके निकट पहुँच गये | अपने 
ज्ये्ठ बन्धुओंको पुष्पक विमानपें बेठकर आते देख, भरत 
जत्रुघ्न सहित गजेंद्र पर बेठकर, उनका स्वागत करनेके 
लिए सामने गया। भरतकों निकट आये देखकर रामकी 
आज्ञासे पृष्पक विमान पृथ्वीपर आगया, जेसे कि इन्द्रकी 
आज्ञासे पाठक विमान आया करता है। भरत, श्रन्त 
हॉंथीपरसे उतरकर, पाप्यादें रामके पास जाने छगे। 
अनुजेसे मिलनेफे उत्सुक राप, लक्ष्मण भी विमानमेंसे 
उतर पड़े । 


भरत ओर जज्नन्न जाकर रामफे चरणेमें. गिरपड़े। दो 
नोने साष्टांग नमस्कार किया। प्रमाश्नसे . उनके नेत्र भर 
' गये | रामने उनको .उठाया, गले छगाया, .उनके सिरको 
चूमा ओर उनके देहकी .धूछिको झाड़ा।.फ़रिर दोनोंने 

क्ष्मणके: चरणाम नमस्कार किया। लक्ष्ंणने श्ननाएँ 
असारकर उनको आलिग्रन दिणा.।. 


सीताकों रामचन्द्रका त्यागना । ३७१ 
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तत्पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत और अन्नुघ्न पुष्पक विमान 
'में बेंठे। रामने पुष्पक विमानको झ्ीघता पूवेक अयोध्यामें 
अवेश करनेकी आज्ञा दी | आज्ञा सुनकर पृष्पक विमान 
रामकों बन्धुओं साहित अयोध्यामें ले चछा | आकाझअमें 
ओर पृथ्वीमें बाजे' बजने लगे। मेघको मयूर देखता है, 
वेसे आनिमिष नयनसे पुरवासी राम, लक्ष्यणको देखने 
लगे ओर उनकी स्तुति करने छगे। प्रसन्न बदन राम 
लक्ष्मणको लोग सूर्यकी भाँति अध्ये अपेण करते थे । 
वे उनका स्वीकार करते हुए ऋमश; महरूके पास पहुँचे । 
सुहृदजनोंके हृदयोंकों सुख देनेवाले राम, लक्ष्मण 
सहित पुष्पक विमानमेंसे उतरकर माताओंके महलमें गये । 
दोनों भाइयोंने देवी अपराजिताकों ओर अन्य माताओंको 
अ्रणाम किया | माताओंने उनको आशीवोद दिया | फिर 
सीता विशल्या आदिने अपनी साधु अंकों, चरणोंमें शिर 
रखकर, नमस्कार किया । उन्होंने आज्ञीवोद दिया;--- 
४ हमारा आशीवोद है कि-तुम भी हमारी ही भाँति वीर 
'पुत्नोंको जन्म देनेवाली बनो। ? 
. अपराजिता देवी बारबार लक्ष्मणक्रे सिरपर हाथ 
फेरती हुई बोली:--“ हैं व॒त्स ! मुझे सद्भाग्यसे तुम्हारे 
दर्शन हुए हैं। में तो यह समझती हूँ कि तुमने इसी समय 
बुनजेन्म लिया 6; क्यों कि-तुम विदेश गमनकर, मुत्यु- 
मुखं। जा, फिर विनय करके यहाँ आये हो। राम और 
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सीता तुम्हारी सेवाके कारण ही वनमें उस भाँतिके कह्ठों-- 
को सहन कर सके थे। ?? 


लक्ष्मण सविनय बोले;--“ है माता ! वनमें आयेबन्धु 
राम पिताके समान ओर सीता आपकी तरह मेरा छालन 
पालन करते थे, इस लिए में तो वनमें भी बड़े सुखसे 
दिन निकालता था। मगर मेरी स्वेच्छाचारी दुरेलित-दुर्चे- : 
छाओंसे ही आयेबन्धु रापकी छोगोंसे शत्रुता हुई, और 
उसीसे देवी सीताका दरण हुआ | उसके लिए में अब विशेष 
क्या कहूँ ? (राम ओर सीताके ऊपर इतनी आपत्तियाँ 
आई उन सबका कारण में ही हूँ।) परन्तु है माता !' 
आपके आशीवोदसे भद्र राम अब शत्रु सागरकों छॉघ कर,. 
परिवारके साथ सकुशलछ यहाँ आ पहुचे हैं। ” 

तत्पधात एक ध्यादेकी तरह रामफ्रे पांस रहनेकी इच्छा: 
रखनेवाले भरतने शहरमें बड़ा भारी उत्सव कराया। 

भरतके हृदयमें दीक्षाकी प्रबल इच्छा होना। 

एक दिन भरतने रामको प्रणाम करके कहा;-- हे 
आये | आपके आज्ञास मेने इतने समय तक राज्य किया; 
अब आप इसका ग्रहण कोनिए। इस राज्य करंनेके 
लिए याद आपका आज्वास मे विवश न होगया होता ते, 
में उसी समय पितार्जाके साथ दीक्षा ले लेता । मेरा 
हदेय संसारसे बहुत ही उद्दिभ हो रहा है। अतः अब: 


आप आ ही गये हैं, इस लिए इस राज्यको ग्रहण 
कीजिए । मेरा मन अब इस राज्यको नहीं चाहता है । ? 

रामने साश्रनयन उत्तर दिया;--“ ह वत्स ! तुम 
यह क्या कह रहे हो ? हम यहों तुम्हारे बुलानेसे आये 
हैं। तुम जेसे अब तक राज्य करते आये हो, उसी तरह 
राज्य करो। राज्य सहित हमें छोड़फर विना कारण विरह- 
व्यथा क्‍यों पहुंचाते हो £ प्रथमकी भांति ही मेरी आज्ञाका 
पालन करो ओर राज्य चलाओ। ” रामको इस भाँति 
आग्रह करते हुए देख, भरत वहाँसे उठकर जाने छगे। 
-लक्ष्मणने उनको फिरसे, हाथ पकड़कर, दिठा लिया। 
भरतको व्रतका निश्रय करके आया हुआ जान, सीता 
“विशल्या आदि ससंभ्रम हो वहाँ आई ओर उन्होंने भर- 
तसे व्रतका आग्रह भ्रुलानेके हेतु-जलक्रीडा करनेके लिए 
चलनेका अनुरोध किया 4 भरतको, उनका अत्यंत आग्रह 
देखकर, अनुरोध स्वीकार करना पड़ा । 

रामके हाथी शुवनालुंकार और भरतका पूर्वभव । 

इच्छा न रहने पर भी भरत, अपने अन्‍्तःपुर सहित 
जलूऋडा करनेको गये । विरक्त हृदयके साथ उन्होंने 
एक मुहूते पयन्‍त क्रीडा की। फिर राजइंसकी भाँते 
निकछ कर, भरत सरोवरके तीरपर आये | उसी समय, 
स्तंभकों उखाड़कर, झ्ुवनालकार नामा हाथी भी वहाँ 
आया । मदांध होने प्र भी वह भरतको देखते दो मद 
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रहित-शान्त हो गया ओर भरत भी उसको देख कर, बहुत: 
संतुष्ट हुए । 

' उपद्रवकारी हाथीका छूटना सुनकर, राम, लक्ष्मण भी 
अपने सामनन्‍्तों सहित उसको पकड़नेके लिए तत्काल ही 
वहाँ गये | हाथी पकड़ा गया । रामकी आज्ञासे महाबत 
लोग उसको वापिस अपने ठिकाने पर बाँधनेके लिए 
ले गये । उसी समय देशभूषण, ओर कुलभूषण नामके. 
दो केवली म्ुनियोंके आकर उद्यानमें समोसरनेके समाचार 
उनको मिले | राम, लक्ष्मण ओर मरत सपरिवार उनकों, 
वंदना करनेके लिए गये । 


वंदना करके बेठने बाद रामने पूछा:--“ है महात्मा [' 
प्रा अवनालंकार नापा हाथी भरतकों देखत ही मद रहित 
कैसे हो गया ? ? 


देशभूषण केवी बोले;--“ पहिले ऋषभमदेव भगवा- 
नक साथ चार हजार राजाओने दीक्षा ली थी। पीछे 
प्रभु जब मानपूवेक निराहार ही ( शुद्ध आहार पानी न 
मिलनेसे ) रहने लगे ओर विहार करने छगे, तब वे सब 
ही खेदित होकर, वनवासी तापस होगये । उनमें प्रहका-- 
दन ओर सुप्रभ राजाके चन्द्रोदय ओर सुरोदय नामा दो 
पुंत्र भी थे। उन्होंने चिरक्ा७ तक भवश्नमण किया | 
'अनुऋंपसे चन्द्रोदय गजपुरमं हरिमती राजाकी रानी चंद्ू-- 
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लेखाकी कूखसे कुछंकर नामक्ा पुत्र हुआ। सुरोदय भी 
उसी नगरमें विश्वभरूति ब्राह्मणकी खत्री अग्नेक्ंडाक गर्भसे 
जन्मा आर श्रुतिरति नामसे प्रासेद्ध हुआ। 


कुलंकर राजा हुआ | एक दिन वह तापसके आश्रम 
जा रहा था; उसको अभिनंदन नामके अवधिज्ञानी प्रुनिने 
कहाः--“ है राजा ! त्‌ जिसके पास जा रहा है, वह 
तापस पंचामी तप करता है। तप करनेके लिये छाये हुए 
लकड़ोंमें एक सपे है | वह सपे पृथरभवर्म क्षेमकर नामा 
तेरा पितामह था; इस लिए काष्ठटओं बड़ी सावधानीसे 


फड़वाकर, उस सपकी रक्षा कर | ? 


मुनिके वचन सुनकर, राजा व्याकुल हो गया। तत्काछ 
उसने वहाँ जाकर लकड़ फड़वाया । मुनिके कथनानुसार 
उसमें सर्पको देखकर, उसे बहुत विस्पय हुआ। कुलंकर 
राजाको दीक्षा लेनेकी इच्छा हो आइईं। उसी समय श्रुति- 
रांते ब्राह्मण वह! आया आर कहने रूगाः--- यह. 
तुम्हारा धमें आम्राय रहित नहीं है; तो भी यदि तुम्हारी 
दीक्षा लेने ही की इच्छा हों, तो अपनी अन्तिम आशुर्प 
लेना | इस समय किस लिए दुखी होते हो १ ”? 

श्रतिरातिकों बात सुनकर, राज़ाका, दीक्षा छेनेका, 
उत्साह भग्न हो गया । वह किकतेव्य विमृहकी भाँति विचार 
करता हुआ संसारहाम रहा | उसके श्रीदामा नामकी एक 
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रानी थी। वह श्रुतिरति पुरोहित पर आसक्त थी। एक 
चार उस दु्भति रानीको शंका हुईं कि-राजाकों मेरा 
और अतिरातिका संबंध ज्ञात होगया है । इस शंकाकों 
उसने सत्य समझा । उसने सोचा-राजा नाराज होकर, 
इमे मार डालेगा; इस लिए वह हमें मारे उसके पहिछे ही 
उसको मार देना उत्तम है। फिर श्रीदामाने श्रुतिरतिकी 
सलाह लेकर, अपने पति कुलंकरको मार डाला | कुछ 
काल बाद श्रुतिरति भी मर गया । चिरकालतक नाना 
भाँतिकी योनियोपे गिरकर, दोनों संसारमें भ्रमण करते रहे । 

कितना ही काछ बीत गया । फिर वे दोनों राजगुढ 
नगरमें कपिल नामा ब्राह्मणकी खत्री सावित्री की कूखसे युग्म 
सन्तान-पृत्र-रूपसे उत्पन्न हुए | उनका नाम विनोद ओर 
रमण हुआ । रमण वेदाध्ययन करनेके लिए देशान्तरमें 
गया । कुछ कालके बाद वह वेदाध्ययन करके वापिस 
आया । जब वह राजगह नगरमें प्रवेश करना चाहता था, 
उस समय रात बहुत चली गई थी । इसलिए उसको, 
अकालमें आया समझ, दबानने शहरमें नहीं घुसने दिया। 
अतः सर्वेसाधारणके काममें आने योग्य, वहाँ एक यक्षक्रा 
मंदिर था उसमें जाकर, वह रात्रि निर्ममन करनेके 
लिए, रहा । 

उसी समय विनोदकी स्री शाखा, दत्तके साथ जार कमे 


कै 65. ५ 


करनेका संकेत कर, उसी मंदिरमें आईं। दत्त नहीं आया 


था । उसने रमणको ही दत्त समझा ओर उसको जगा कर 
'उसके साथ संभोग किया । उसके पीछे ही शाखाका पति 
विनोद भी आया | उसने रमणको मार डाला । शाखान 
रमणकी छुरीसे विनोदकों भी मार डाला | 
वे दोनों फिरसे चिरकालूतक भवश्रमण करते रहे। फिर, 
विनोद एक घनाढय वणिकका धन नासा पुत्र हुआ | रमण भी 
' उसी घन नामा सेठकोी स्त्री लक्ष्मीकी कूखसे भूषण नामा पूत्र 
हुआ । उसको बीस श्रेष्ठी-कन्याएँ ब्याही गई। वह उनके 
साथ आनंदसे सुखोपभोग करने ऊलूगा। एक दिन रातरिके 
चाथे प्रहरमं वह अपने मकानकी छतपर बैठा हुआ था; 
उसी समय श्रीधर नाभा मुनिकों कवलज्ञान उत्पन्न हुआ । 
देवताओंन म्रनिका केवलज्ञान महोत्सव प्रारंभ किया | 
'छसने महोंत्सवकोीं देखा | उसको देखकर, भूषणके हृदयमें 
धमंभाव जागत हो आये । वह उसी समय उतरकर, 
'मुनिको वंदना करनेक्रे लिए गया । मागेमें जाते हुए, 
: सपने काट खाया | झुभ परिणामों सहित उसकी मृत्यु 
हुई । चिरकालतक शुभ गतियोंम श्रपण करता रहा। 
फिर वह जं॑बूद्वीपफे अपर विदेह क्षेत्रके रत्नपुर नगरमें 
अचल नामा चक्रवर्तीकी ख्नी हरिणीके गरभसे पुत्र होकर 
' जन्मा । प्रियद्शन उसका नाम हुआ । धमेमें उसकी वहुद 
अभिरुाचे थी | बचपनहीसे वह दीक्षा लेना चाहता था, 
“मगर पिताके आग्रह्स तीन हजार कन्याओंके साथ उसने 
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ब्याह किया | सुखोपभोग करता हुआ भो वह संबेग भावोमिं 
रहता था । वह गृहवासहीमें चोसठ हजार वर्ष पर्यत धर्मो-- 
चरण कर मरा ओर ब्रह्मलोकमें जाकर देवता हुआ। 


' घन! संसारमें श्रमणकर, पोतनपुरभें अभिमुख नामा: 
ब्राह्मणकी भारयां शकुन्तके गर्भसे मुदुमाति नामा पुत्र हुआ ! 
बहुत अविनीत था इस लिए पिताने उसको घरसे निकाल 
दिया । वह इधर उधर भटकने छूगा, ओर अवसर आने- 
पर कलाएँ भी सांखने लगा । इस तरह वह सब कला-. 
ओमे पूणे और पक्का धूते होकर वापिस अपने घर लौटा |; 
देवदूत खेलनेमें वह कभी किसीसे नहीं हारता था; इस 
लिए उसने दूतमें बहुतसा धन जपा कर छिया। वसंत- 
सेना वेश्याके साथमें भोग विछास कर, वह अन्तमें दीक्षित 
हुआ; और मरकर वह भी ब्रह्मलोकमें देवता हुआ | 
वहाँसे चवकर, पूर्व भवके कपट दोषके कारण वह वेताब्य 
गिरिपर हाथी हुआ । वही यह श्रुवनाल्‍ंकार प्रिय 
दशनक। जीव ब्रह्मलोकसे चबकर, यह तुम्हारा भाई 
प्राक्रमी भरत हुआ । भरतकऊ दशशनसे श्रुवनालंकारको 
जातिस्मरण हो आया इसलिए वह तत्काल ही मदराहित 
हो गया। क्यों।कि-- 

“ विवेक [हि न रोद्गता। ” 


विवेक उत्पन्न होनेपर रोद्रता-उग्रता-नहीं रहती है।) ” 


इस भाँति अपना पूवेभव सुनकर मरतके हृदयमें 
अधिक बेराग्य उत्पन्न हागया । उन्होंने एक हजार राजा- 
आके साथर्म दीक्षा लेली ओर तपकर मोक्षमें गय | दूसरे 
राजा भी चिरकाहू तक त्रतका पालन कर, नाना प्रका- 
रकी लब्धियों पा, अन्तर भरतके समान पद पर पहुंचें-- 
मोक्षम गये | ुवनालकार हाथी भी वराग्य पूवेंक विविध 
ध्रकारके तप कर, अन्तर्मे अनञ्नन घारण कर, मरा ओर ब्रह्म-- 
लोकमें जाकर देवता हुआ । भरतकी माता कैकेयी भी व्रत 
ग्रहण कर, उसको निष्कलुंक रोतिसे पाल, मोक्षम गई। 

भरतने दीक्षा ले ली, तब अनेक राजाओंने, खंचर।ने 
आर प्रजाने मक्तिपूवेक रामेसे राज्यासन ग्रहण करनके 
लिए कहा । रामने कहा३--“ लक्ष्मण वासुदव हैं, इस 
लिए इसको राज्याभिषेक करो । ? ऐसा ही किया गया । 
राम पर भी बलदेवपनका अभिषेक किया गया। आठवें 
बलदेव ओर वाहुदेव तान खंड भरतक्ा राज्य करने 
लगे। 

रामने विभीषणकों राक्षस द्वीप, सुग्रीवकों कपिद्वीप,. 
हलुमानको श्रीपुर विराधकों पाताकछ॒रूका, नोलकोा ऋ्षयुर 
प्रतिसर्यको हनुपुर, रत्नजठीकों देवोपगगीत नगर ऑर 
भामंद छको बेतात्य गिरिपरका रथनुपुर नगर, जहाँ उनका 
क्रमागत राजधानी थी दिये। दूसराको भी भिन्न मन्न 
राज्य दिये। 


“३८० जेन रामायण आठवाँ सर्ग । 


शत्रुन्नका मथुराकी जाना। 

तत्पश्चात रामने शत्र॒ुघ्नसे कहाः--“ हे वत्स ! जो देश 
-तुझ्को पसंद हो, वह स्वीकार कर। ” शन्रुध्ने कहा;-- 
४ हैं आय ! मुझको मथुराका राज्य दाजए। ?? रापन उत्तर 
दिया;--“ है बृत्स । मथुराका राज्य छेना दुस्साध्य हें; 
क्योंकि वहाँ मधु नामा राजा राज्य करता है। उसकी चम- 
रेन्द्रने पहिले एक जिज्वूक दिया था। उसमे यह गुण 
'कि वह दरसे ही शन्रुओंका संहारकर वापिस मधुके हाथपें 
'आ जाता हैं। ? 

शत्रुधने कहा;---“ हे देव | जब आप राक्षस कुल नाश कर 
: सकते हैं, तब में आपका छोटा भाई होकर क्या मधुकों भी 
' प्रास्त न कर सकूगा ? करसकूगा । अतः आप सुझे मथुरा 
' का राज्य दीजिए।में स्वयमेव मधुरानजाका उपाय करूँगा; 
जेसे कि-एक उत्तम वेद्य व्याधिका उपाय कर लेता है। ? 

राम- शत्रुन्नका बहुत आग्रह देखकर, उनको मथुरा 
जानेकी अनुमाते दा ओर कहा;--* बन्धु : जब मधु 
 बिशूलछ रहित होकर, प्मादमें पड़ा हुआ हो, उस समय 
उसके साथ युद्ध करना। ” फिर रामने शज्रुन्नकों अक्षय 
बाणवाले दो तरकस दिये ओर क्ृतान्तवदन नाप सेना- 
'पतिकों भी साथमें दिया | परम विजयकी आशा रखने- 
क़ले लक्ष्मणने भी अग्निश्ुत बाण ओर अपना अणबाबूर्त 
“बनुष दिया। 


सीताकों रामचन्द्रका त्यागना । .. ३८९ 
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शत्रन्न रवाना होकर, कुछ दिनकी सफरके बाद, मथु- 
राके पास पहुँचे | नदीके किनारे अपने डेरे दाले | खबर 
करनेके लिए उन्हेंने गुप्तवरोंको भेजा। उन्होंने वापिस 
आकर, कहा:---“ मथुराके पूवेमें एक कुबेरोधान नागा 
उद्यान है | भंधु राजा इस समय वहां गया हुआ है; ओर 
अपनी जयंती रानीके साथ क्रीडा कर रहा है। उसका 
ज्िशूल इस समय शखत्रागारमे है। इस लिए उसके साथ 
युद्ध करनेका यही समय अच्छा ह। 

मथुरापति मछुकी मृत्यु । 

तत्पश्चात छलके जाननेवाले शन्नुध्नने, रात्रिकों मथरामे 
प्रवेश किया और उद्यानमेंसे छोटते हुए मधुका, 
अपनी सेनाद्वारा, मागे रोका । रण आरंभ हुआ। राम 
रावणके युद्धमें लक्ष्मणने जेसे पहिेलि खरकों मारा था 
उसी तरह, शज्ुप्नने मधुके पुत्र लवणकों मार छाल्ा+. 
महारथी-श्रेष्ठ मधु पुत्रके वधसे ऋेधित होकर बनुषका 
आस्फाक्नन करता हुआ अजुघ्नसे युद्ध करनेको आगे बढ़ा। 
झुद्धपारंभ हुआ । दोनों शद्न चलाते थे और परस्परमे श्नोकी 
काट देते थे। दोनोंमे, देव ओर देत्यकी भाति बहुत समय 
तक शख्रयुद्ध होता रहा। दश्शस्थके चतुर्थ पुत्र अन्रुघ्नने 
लक्ष्मण के दिये हुए, सम्मुद्रावर्त धतुषका आर अभनिमुख 
बाणोका स्परण किया। स्परण करते है! वे उनको प्राप्त 
जैगये। धनुष चढ़ाकर, अश्रेमुख बाणोंद्वारा शत्रुघ्न अनु पर 
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प्रहार करने छगा। जेसे कि शिकारों सिंहपर करता है। 
ब्राणेके आधातसे व्याकुल होकर, मधु विचार करने 
छगा;-- इस समय जिश्वुल भेरे हाथमें न आया इससे 
में शत्लुकों न मार सका। न जैन श्रीजिनेन्द्रकी पूजा दी को, 
ने वैत्य ही बनवाये और न दान पुण्य ही किया, इससे 
भेरा जन्म हथा दी चला गया। ” इस प्रकार विचार करता 
हुआ मधु-भावचारित्र अंगीकार कर, नवकारमंत्रका स्मर- 
ण करता हुआ-मुत्यु पाया और सनत्वुमार देवलोकर्म 
जाकर, महर्खिक देवता हुआ । उस समय मधुके शरीरपर 
-उसके विमानवासी देवोंने पुष्प-टृष्टि कर ' मधुदेव जय 
'पाओ ! का जयघोष किया । 
शब्नाप्तनका पूर्वभव । 

देवतारूपी जिशूल चमरेंद्रक पास गया और मधुको 
'शत्रुघ्नने छछसे मारा है, यह हाल कह झुनाया । अपने 
पिन्नवधके समाचार सुनकर, चमरेंद्र शत्रुकों मारनेके 
एलिए चछा । वेणुदारी नामा गरुठपतिने उससे पूछा;--- 
४ तुप्र कहाँ जाते हो १.” उसने उत्तर दिया;--“ मेरे 
मित्रकों मारनेवाले शत्रुधनको-गो इस समय मथुराम रहा 
हुआ है-मारनेके लिए जाता हूँ।? |. मि 

बेणुदारी इन्द्र बोला:-- रावणको धरणेंद्रके पाससे 
अमोध विजय, भक्ति मिली थी; उस शक्तिको भी उत्कृष्ठ 
'पुष्यशाली बरासुदेव लक्ष्पणने जीत लिया है; ओर रंवणको 


“मार डाला है, तो उसके सामने रावणका सेवक मधु तो 
“बिचारा है । उसी लक्ष्मणकी आज्ञासे शत्रुघ्ने रणमें 
म्रुधुकोी मारा है।” 
.._ चपरेंद्र वोछाः---/ अमोघश्चक्तिको लक्ष्पणने विशवस्याक्रे 
अ्भावसे जीता था; परन्तु विशल्या अब विवाहिता होगई 
है, इसलिए उसका प्रभाव जाता रहा है | अब वह कुछ 
नहीं कर सकता हैं| इसलिए में अवश्यमेव जाकर मित्र- 
: इन्ताको मारूँगा। ?? 
इस प्रकार उत्तर देकर, चमरेंद्र कोपके साथ श्रत्र्॒नके 
देश मथुरापें गया । उसने शझज्र॒ुप्तके सुशासनमें सबको 
स्वस्थ देखा । चपरेंद्रन--यह सोचकर कि, स्वस्थ प्रजामें 
नाना भाँतिके उपद्रव मचाकर, शत्रुको घबरा देना ही उत्तम 
'है-मरथुराकी प्रजाम अनेक प्रकारकी व्याधियाँ फेला दीं। 
'कुलदेवताने आकर, झन्रुश्नको व्याधियोँ फैलनेका कारण 
बताया । इसलिए शत्रुघ्न राम, लक््मणके पास गया। 
उसी समय देशभूषण ओर कुछभूषण नामा मुनि 
विहार करते हुए अयोध्यायें आये | राम, लक्ष्मण और 
शत्र॒श्नने उनके पास जाकर चरण वंदना की | फिर रापने 
मुनिसे पूछा:---£ शज्रुप्तने मथुरा लेनेका आग्रह क्यों 
किया १ ”- 
देशभूषण मुनि बोले: - झत्रुघ््रका जीव अनेक बार 
मथुरामें उत्पन्न हुआ है। एकवार वह श्रीघर नामा ब्राह्मण 
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श्र 


अहार करने छगा। जसे कि शिकारो सिंहपर करता है। 
चाणेंके आधातसे व्याकुल होकर, मधु विचार करने 
लगा;--“ इस समय त्रिशूल मेरे हाथपें न आया इससे 
मैं शत्रुओं न मार सका। न मेने श्रीजिनेन्द्रकी पूजा ही की, 
न चैत्य ही घनवाये और न दान पुण्य ही किया, इससे 
'भेरा जन्म ठथा ही चलछा गया। ” इस प्रकार विचार करता 
हुआ मधु-भावचारित्र अंगीकार कर, नवकारमंत्रका स्मर- 
'ण करता हुआ-पमुत्यु पाया और सनर्कुमार देवाकृम 
जाकर, महर्खिक देवता हुआ। उस समय: मधुके शरीरपर 
-उसके विमानवासी देवोंने पुष्प-हष्टि कर ' मधुदेव जय 
'पाओ ? का जयघोष किया | 
शन्नप्तका पूर्वेमव । 
देवतारूपी जिशूल चमरेंद्रक पास गया ओर मधुको 
ःशत्रुघ्नने छछसे मारा है, यह हाल कह सुनाया । अपने 
-मिन्नवधके समाचार सुनकर, चमरेंद्र शत्रुको मारनेके 
लिए चछा । वेणुदारी नामा गरुडपतिनें उससे पूछा;-“ 
“& तुप्त कहाँ जाते हो १” उसने उत्तर. दिया;--“ मेरे 
-मित्रको मारनेवाले शन्रुध्नको-गो इस समय. मथुराम रहा 
-हुआ है-मारनेके लिए जाता हूँ। ” क्‍ 
बेणुदारी इन्द्र बोला:-- रावणको धरणेंद्रक पास 
अमोघ विजय. भक्ति मिली थी; उस शक्तिको भी . उत्कृष्ट 
दृष्यंशाली वासुदेव लक्ष्मणने जीत लिया है; और रंवणफी 


मार डाला है, तो उसके सामने रावणका सेवक मधु तो 
बिचारा है | उसी लक्ष्मणकी आज्ञासे शन्रुधने रण्म 
मधुको मारा है। 

चप्रेद्र बोछा;:---“ अमोधकज्ञाक्तेकों लक्ष्पणन विशल्या+ऊ 
प्रभावसे जीता था; परन्तु विशल्या अब विवाहिता होगई 
है, इसलिए उसका भभाव जाता रहा है | अब वह कुछ 
नहीं कर सकता है। इसालेए में अवश्यमेव जाकर पिन्र- 
हन्ताको मारूँगा। ? 

इस प्रकार उत्तर देकर, चमरेंद्र कोपके साथ शनत्रुध्के 
देश मथुरापे गया । उसने झज्ुप्तके सुशासनमें सबको 
स्वस्थ देखा । चमरेंद्रन--यद सोचकर कि, स्वस्थ भजामे 
नाना भाँतिके उपद्रव मचाकर, शनत्रुकों घबरा देना ही उत्तम 
है-प्रथुराकी प्रजामे अनेक प्रकारकी व्याधियाँ फेला दीं | 
कुलदेवताने आकर, शत्रुश्तको व्याधियाँ फेलनेका कारण 
बताया | इसलिए शत्रुन्न राम, लक्ष्मणक्रे पास गया । 
उसी समय देशभूषण और कुछभूषण नामा मुनि 

विद्दर करते हुए अयोध्यामें आये । राम, लक्ष्मण और 
शन्र॒न्नने उनके पास जाकर चरण वंदना की । फिर रामने 
मुनिसे पूछाः---“ शन्रुध्नने मथुरा लेनेका आग्रह क्‍यों 
किया १ ”. 

 देशभूषण मुनि बोले;--“ शनत्रुध्फा जीव अनेक वार 
पथुरामें उत्पन्न हुआ है। एकवार वह श्रीधर नामा ब्राह्मण 
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हुआ था। वह रूपवान ओर साधुओंका सेवक था। एक 
समय वह मागमें चछा जा रहा था। उस समय राजाकों 
मुख्य रानी ललिताने उसको देखा । उसके हृदयपें 
विकार उत्पन्न होगया । इसलिए उसने उसको कामके- 
लिके लिए बुछाया | उसी समय अचानक राजा वहाँ 
आग्या । उसको देखकर, ललिता क्षणवार क्षुब्ध होगई । 

फिर “चोर-चोर, ' करके पुकार उठो। राजाने श्रीधरको 

पकड़कर, सेवकों द्वारा वध स्थानपर भेज दिया। उस 
समय उसने व्रत लेनेकी प्रतिज्ञा को, इसलिए कल्याण नामा 

औनिने उसको छुड़ा दिया । मुक्त होकर उसने दीक्षा ली, 

और तपकरके वह देवलोकम गया | वहाँसे चवकर, भथु- 
रामे वह चंद्रपम राजाकी रानी कांचनप्रभाको कुक्षीसे 
अचल नामा पुत्र हुआ। राजा चंद्रप्म उससे बहुत प्यार 

करने लगा। उसके भानुमभ आदि सपत्न आठ ज्येष्ठ, 
बन्धु थे। उन्होंने यह सोचकर, उसको मार देनेका यत्न 
करना प्रारंभ किया कि-पिताकों यही सबसे ज्यादा प्यारा 
है, इसलिए राज्य इसीको मिलेगा | अंत्ियोंकों उनके. 
>प्रयत्नका हाल ज्ञात होगय्रा | उन्होंने अंचछकों खबर दी।, 
अचल वहाँसे भाग गया । वनमें भठकते हुए एक बहुत 

बड़ा कटा उसके पेरम चुभ गया उसकी फंडासे अचछ 
' गने छछने लगा । 





उसी समय आवस्ती नगरीका रहनवाला अंझ नापा 
एक पुरुष-जिसको उसके बापने घरसे निक्राछ दिया 
था-सिर॒पर लकड़ियोंका गद्टा रकखे हुए उधरसे निकला। 
उसने अचलको देखा | दया आनेसे गहा नाचे उतार 
उसने अचलके पेरमेंस कॉटा निकाल दिया । अचल 
हर्षित हो, उसके हाथ काँटा दे, बीला;--£ ह भद्र ! 
तुमने बहुत उत्तम काय किया है। तुम मेरे परम उपकारी 
हो | तुम जब सुनो कि मथुरामें अचल राजा हुआ ह, 
तब मथुरामें आना । ” 

तत्पश्चात अचल वहाँसे कोशांबी नगरीमें गया । बह 
उसने राजा इन्द्रदत्तों सिंह गुरुके पास धनुपका अभ्यास 
करते देखा । उसने भी सिंहाचाये ओर इन्द्रको अपना 
धन्ञप-संचालन-चातुय दिखाया | उससे हर्षित होकर 
इन्द्रने उसकी अपनी पुत्री दत्ताका पाणि ग्रहण करा 
दिया । कुछ भूमि भी उसको दी। सेन्य बरू मिलनेपर 
अचलतने अंग्र आदि कई देश जीत लिए । 


एक बार वह सेना लेकर, श्थुरापर चढ़ गया। वहाँ 
उसने अपने सापत्न बन्धु भानुभभ आदिको-युद्ध करके, 
बाँध लिया। राजा चंद्रप्रभने उनको छुड़ानेके (लिए 
मंत्रियोंकों भेजा । अचलने मंत्रियोंके सामने सारा हत्तान्त 
कह सुनाया मंत्रियोंने वापिस जाकर, राजाकों कहा। 


सुनकर चंद्रपभ बहुत हर्षित हुआ | उसने बड़े उत्सव 
ओर धूमधामके साथ अचलको नगरमें प्रवेश कराया। 

फिर चंद्र॥मने, अचलको-छोटा होनेपर भी-राज्य 
गद्दी दी ओर भानुप्रभ आदिको अपने देशसे निकाल 
देना चाहा । अचलने आग्रह पूर्वक पिताको ऐसा करनेसे 
रोका ओर उन्हें अपने अदृ'ष्ठ सेवक बनाया । 

एकवार नाट्यशालहाम अचलने अंकको देखा | देखा- 
प्रतिहरी उसको धक्के मारकर बाहिर निकाल रहे हैं। 
राजाने उसी समय उसको अपने पास बुलाया ओर 
उसकी जन्मभूमि श्रावर्ती नगरीका उसकी राजा बनाया। 
अद्वितीय मैत्नीवाले वे दोनों साथ रहकर राज्य करने 
लगे । अन्त उन्होंने समुद्राचायेके पाससे दीक्षा छी और 
कालयोगसे मृत्यु पाकर दोनों ब्रह्मछोकर्में देवता हुए। 
वहोसे चचकर अचलका जीव यह शन्र्॒न तुझारा अनुज- 
बन्धु हुआ है| पूवजन्मके मोहसे उसने मथुगके लिए 
आग्रह किया था। अंकक्ा जीव वहोंसे चवकर तुम्हारा 
सेनापति कृतान्तवदन हुआ है। इतना कहनेके पश्चात 
सुनि वहाँसे विहार कर' गये। रामचंद्र आदि अयोध्यामें 
आये। क्‍ 

सुरनंदादि महषियोका प्रभाव । 

प्रभापुरके राज श्रीनंदकी रानी धा्णीके गर्भसे ऋष- 

ज/सात पुत्र हुए। उनके सुरनंद, श्रीनंद. श्रीतिलक. सबे- 


सीताको रामचन्द्रका त्यागना । ३८७ 


सुंदर, जयंत, चामर ऑर जयमित्र ऐसे नाम रक्खे गये। 
उनके बाद आठवाँ पुत्र हुआ। वह जब एक मासका 
हुआ तब आनेदन उसको राज्यपर विठाकर, अपने सातों 
युत्रों सहित प्रीतिकर मुनिके पाससे दीक्षा छेली। श्रीनंद 
तप करके मोक्षमें गया ओर सुरनंदादि सातेों मुनियोंकों 
जघाचारणकी लब्धि मिली। वे महर्षि एक वार विहार 
करते हुए, मथुरापें आये | उस समय वर्षा ऋतु आगई थी, 
इस किए वे वहीं एक पवेतकी गुफार्म चातुधोस करनेके छिए 
रहे। छट्ट, अट्ठप आदि अनेक प्रकारकी तपस्या करने लगे; 
वहोँसे उड़ कर किसी दर देशमें पारणा करनेकों जाते थे । 
पारणा करके वे पुनः चोमासा निगेमन करनेके लिए जो 
स्थान नियत किया था, वहाँ आजति थे। उनके प्रभावसे 
चमरेंद्रने जो व्याधियाँ मथुरामें उत्पन्न की थीं, वे भी सब 
नष्ठ हो गई । 

एक वार थे मुनि पारणा करनेके लिए अयोध्यामें 
गये | वहाँ अहंदृत सेठके घर भिक्षाके लिए गये। सेठने 
अवज्ञाके साथ उनको वंदना की ओर मनमें सोचा--““ ये 
केसे साधु हैं, जो वषों ऋतुमें भी विहार करते हैं। में इनसे 
कारण पूछें ! नहीं। ऐसे पाखंडियसे बात करना हथा है। ”? 

सेठकी स्लीने उनको आह्यरपानी दिया। वे आहारपानी 
लेकर दतिनामा आचायेके उपाश्रयर्मं गये। आचाय॑ने 
सन्पानके साथ उनको बंदना की; मगर उनके साधुओंने 
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उनको अकाल विहारी समझकर वंदना नहीं को। चुति 
आचायेने उनको आसन दियां। उसी पर बैठ कर, उन्होंने 
पारणा किया। फिर उन्होंने कहाौ-- हम मथुरासे आये 
हैं ओर वापिस वहीं जायेंगे। ” वे छडड़कर अपने स्थानको 
चले गये। उनके जाने बाद द्यति आचायने उन जंघाचारण 
मुनियोक्रे गुणोंकी स्तुति की । सुनकर, उनके साथु आप।- 
उन्होंने उनकी अवबज्ना को थी इस लिए-पश्चत्ताप हुआ। 
यह बात सुनकर जहुँंदुत सेठकी भी पश्चात्ताप 
हुआ। फिर सेठ कार्तिक महीनेकी शुक्का सप्तमीको मथुरा 
गया। वहों चेत्य पूजा करके गुफा घुनियोंके पास गया। 
उसने उनकी जो अवज्ञा की थी, उसके लिए-उसकों 
उनके सामने प्रकट कर-उसने उनसे क्षमा याचना की । 

यह खबर सुनकर कि, सप्रषियोंके प्रतापसे मथुरासे 
रोग नष्ठ होगया हैं | शन्रध्न भी कातककाो प्राणपराकों 
मथुरामं आया | उसने मुनियोसे जाकर वंदना की ओर 
निवेदन किया कि-“ हे महात्मा | आप मेरे घर पधारकर 
आहारपानी ग्रहण कीजिए। ?” उन्होंने उत्तर दिया; 
४ साधुआंको राज्य-पिंड नहीं कल्पता है। ?? 

शत्रुध्ननें फिर निवेदन किया;--“ हे स्वामी ! आपने 
मुझ्पर अत्यंत उपकार किया है। आपहाके प्रभाषसे मेरे 
राज्यमें जो देविक रोग उत्पन्न हुआ था, वह शांत हो 
गया है । अतः मुझ पर ओर सारी प्रजापर अनुग्रह करके: 


थोड़े समय ओर यहाँ पर निवास क्ीनिए।| क्योंकि आ- 
पकी सारी प्रदृत्तियाँ परोपकारके छिए ही होती हें। ” 
धुनियोने उत्तर दिया।--“ वषरोकाल बीत गया है; 
इस किए अब हम यहोँसें विहार करके तीथेयात्रा करेंगे; 
क्योंकि प्वानि एक स्थानपर कभी नहीं रहते हैं। तुम इस 
नगरीमें घर घर अहँतर्विंव स्थापन करवा भो जिससे फिर कभी 
काई व्याधि नहीं होगी। ” 
तत्पथ्चात सप्तर्षि बहाँसे उड़कर अन्यत्र गये। शन्रुध्नने 
हरेक॑ घरमे जिनबिंब स्थापित करवाये। जिससे सारे घर 
रोगप्रक्त होगये । मथरापुरीकी चारों दिज्ञाओम सप्ररर्षियों 
की रत्नमय प्रतिमाएँ भी वनवाकर स्थापन करवाई गई । 
उस समय वेताब्य गिरिकी दक्षिण अेणीके आभूषण- 
रूप रत्नपुर नामके नगरवें रत्नरथ नागा राजा था। उसके 
चेद्रमुखी नापा एक रानी थी। उसकी कूखसे मनोरपघा 
नामा एक कन्या हुईं। रूप भी उसका नामानुसार बहुत 
है मनोरम-सुदर-था। वह कन्या ऋमशः जवान हुई । 
एक दिन राजा सोच रहा था कि इस कन्याको किसे 
देना चाहिए, उसी समय अकस्मात वहॉपर नाग्द आगये। 
उन्होंने कहा कि कन्या लक्ष्मणके योग्य है।यह सुनकर, 
गोजवेरके कारण रत्नरथके पुत्रोंकीं कोध हो आया। 
इसकिए उन्होंने आँखके इशारेप्ते अपने सेवकॉको, नार- 
दको मारनेकी आज्ञा दी। बुद्धिमान नारद उठते हुए सेव- 
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उनको अकाल विह्ारी समझकर वंदना नहीं की। बुति 
आचायेने उनको आसन दिया। उसी पर बेठ कर, उन्हेंने 
पारणा किया। किर उन्होंने कहा;---/ हम मथुरासे आये 
हैं ओर वापिस वहीं जायेंगे। ” वे उड़कर अपने स्थानकों 
चले गये। उनके जाने बाद द्रति आचायेने उन जघाचारण 
मुनियोंके गुणोंकी स्तुति की । सुनकर, उनके साधुओका- 
उन्होंने उनकी अवज्ञा की थी इस लिए-पश्चचाप हुआ। 
यह बात सुनकर अहेददत सेठको भी पश्चात्ताप 
हुआ | फिर सेठ कार्तिक महीनेकों शुक्का सप्तमीकों मशुराम 
गया। वहोँ चत्य पूजा करके गुफार्म झुनियांके पास गया। 
उसने उनकी जो अवज्ञा की थी, उसके लिए-उसकों 
उनके सामने प्रकट कर-उसने उनसे क्षमा याचना को । 

यह खबर सुनकर कि, सप्रषियोंके प्रतापसे मथुरासे 
रोग नष्ठ होगया हैं । भन्रष्न भी कांतिककाो प्रणमाका 
मथरामें आया | उसने सुनियोंसे जाकर बेंदना की आर 
निवेदन किया कि- हे महात्मा ! आप मेरे घर पधारकर 
आहारपानी ग्रहण कीजिए। ? उन्होंने उत्तर दिया; 
४ साधुओंको राज्य-पिंड नहीं कव्पता हैं। ”! 

शन्नध्ननें फिर निवेदन किया;--“ हें स्वामी ! आपने 
मुझ्पर अत्यंत उपकार किया है। आपहोके प्रभावसे मरे 
राज्यमें जो देविक रोग उत्पन्न हुआ था, वह शांत हो 
गया दे । अतः मुझ पर और सारी प्रजापर अनुग्रह करके 


थोड़े समय ओर यहाँ पर निवास कीमिए। क्योंकि आ- 
पका सारी प्रहत्तियाँ परोपकारके छिए ही होती हैं। ” 

प्रुनियोने उत्तर दिया:--४ वषोकाछ बीत गया है; 
इस लिए अब हम यहोंसें विहार करके तीथेयाज्रा करेंगे; 
क्योंकि घाने एक स्थानपर कभी नहीं रहते हैं। तुम इस 
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नगरीमें घर घर अहत्विंत स्थापन करवा ओ जिससे फिर कभी 
काई व्याधि नहीं होगी। ” 
. तत्यश्ात सप्तषि बहाँसे उड़कर अन्यत्र गये। अन्ुष्नने 
हरेक॑ घरमें जिनविंव स्थापित करवाये | जिम्तसे सारे घर 
रोगप्रुक्त होगये। मथुरापुरीकी चारों दिशाओंम सप्तषियां 
की र॒त्नमय प्रतिमाएँ भी वनवाकर स्थापन करवाई गई । 
उस समय वेतात्य गिरिकी दाक्षिण श्रेणोके आश्ृषण- 
रूप रत्नपुर नामके नगरवें रत्नरथ नाथा राजा था। उसके 
चेद्रमुखी नामा एक रानी थी। उसकी कूंखसे मनोरमसा 
नामा एक कन्या हुईं। रूप भी उसका नामानुसार बहुत 
है मनोरम-सुदर-था | वह कन्या ऋमशः जवान हुई! 
एक दिन राजा सोच रहा था कि इस कन्याकों किसे 
देना चाहिए, उसी समय अकस्मात वहापर नाग्द आगये। 
उन्होंने कहा कि कन्या लक्ष्मणक्रे योग्य है।यह सुनकर, 
गोज्रवेरके कारण रत्नरथक्े पुत्रोंकों क्रोध हो आया। 
इसलिए उन्होंने आँखके इश्वारेप्ते अपने सेवकों, नार- 
दको मारनेकी आज्ञा दी। बुद्धिपान नारद उठते हुए सेव- 
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कोंका अभिप्राय समझकर तत्काल ही वहाँसे पक्षीकी तरह 
उड़कर लक्ष्मणके पास गये। उस कन्याका रूप एक पट- 
पर चित्रित करके उन्होंने छक्ष्षणको बताया और अपना 
सारा इत्तान्त भी उन्हें सुनाया। कनन्‍्याका रूप देखकर 
लक्ष्मण उसपर अनुरक्त होगये।इसकिए वे राम ओर 
अपनी राक्षस ओर वानर सेना सहित तत्काल ही रत्नपु- 
रमें पहुँचे। छक्ष्मणने थोड़ी ही देरमें रत्नरथकों जीत 
किया। इस लिए उसने रामको श्रीदामा ओर छक्ष्मणको 
मनोरमा नामा अपनी कन्याएं दे दीं। 


..._तत्पथ्वात राम, रक्ष्मण वेतात्यगिरीकी सारी दक्षिण 
३ ९५ आप ्् रे ञहै 
श्रेणीको जीतकर अयोध्यामें आये ओर सुखपूबेक राज्य 
करने लगे। 
सीतासे, उसकी सोतोंका ईष्यों करना ! 


लक्ष्मणके सब मिलाकर सोलह हजार ख्तलरियों ओर ढाई 
सो पुत्र हुए । उनमेंसे विशल्या, रूपवती, वनमाला, 
कल्याणमाला, रत्नमाछा, जितपत्मा, अभयवती और मनो- 
रमा आठ पद्रानियाँ हुईं । इनके पुत्र मुख्य थे । उनके 
नाम ये हँ---विशल्याका श्रीधर, रूपबतीका पृथ्वी तिकृूक, 
वनमाकछाका अजुन, जितपद्माका श्रीकेशी, कल्याणमालाका 
मंगल मनोरमाका सुपाम्वेकीर्ति, रतिमालाका विमकू और 
अभयवतीका सत्यकार्तिक | 


रामक चार रानियाँ थीं। उनके नाम सीता, प्रभावती, 
कुम्९, कुमक के 2. दक 
रतिनिभा, और श्रीदामा थे। 


एक वार सीता ऋतुस्नान करके सो रही थीं । राजिके 
अन्तभागमें उनको स्वश्न आया । उन्होंने दो अष्ठापद 
प्राणियोंकों विमानमेंसे चचकर अपने सुँहमें उत्तरते हुए 
देखा । उन्होंने अपना यह स्वप्न रामको कहां | रामने 
कहा;--“ हे देवी ! तुम्हारे दो वीर पुत्र होंगे; परन्तु झुझे 
यह सुनकर हप॑ नहीं होता है क्ि-विमानमेंसे उतरकर दो 
अष्टापद प्राणियोंने तुम्हारे मुखमें प्रवेश किया है?! 

जानकीने कहाः--“ है नाथ ! धमेके प्रभावसे ओर 
आपके प्रभावसे सब कुछ अच्छा ही होगा।” उसी दिनसे 
देवी सीताने गर्भधारण किया । सीता रामको पहिलेहीसे 
बहुत प्रिय थीं ओर गर्भधारण करने पर तो राम उनसे 
ओर ज्यादा प्रेम रखने लगे । वे रामकी आँखोंको चंद्रि- 
काके समान तृप्त करनेवाढी हो गईं । 

सीताकों सगभों जानकर उसकी सोतोंके मनमें इंष्यों 
उत्पन्न हो गईं। इसलिए उन कपटी खियोने छल करके 
सीतास कहा;-- रावणका केसा स्वरूप था सो हमें छिख- 
कर बताओ । ” सीताने कहाः--“ मैंने उसका सारा 
भरीर नहीं देखा, केवल पर देखे थे, इसलिए उसका सारा 
शरीर लिखकर, केसे बता सकती हूँ? ” सोतोंने कहा; 
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£ अच्छा उसके पेर ही लिखकर बताओ ।+ हमें उनको 
देखनेकी बहुत इच्छा हो रही है । ” 
सोतोंके आग्रहसे सरल प्रकृति सीताने रावणके चरण 
चित्रित किये | अकस्मात उसी समय राम वहाँ आगये | 
उनको देखते ही सोतें झठ कह उठींः---“ स्वामी ! देखो 
आपकी प्रिया सीता अब भी रावणका स्परण कर रही है। 
नाथ ! देखो सीताने रावणके दोनों चरण चित्रित किये 
हैं। सीता अब भी रावणहीकी इच्छा करती है। यह बात 
आप ध्यानमें रखिए |” राप कुछ न बोछे । गंभीरता 
धारण कर चुपचाप-सीताको ज्ञात भी नहीं हुआ-बे वापिस 
चले गये | सीताक्की इस बातकों सदोष बताकर, सोतोंने 
अपनी दासियोंके द्वारा लोगोपें यह बात प्रकाशित की -। 
इससे प्रायः लोग भी सीताको सकलेका बताने लगे । ” 
सीताकी अशुभकी शंका होना । 
बसंत ऋतु आईं । राम सीताके पास गये ओर कहने 
लगेः-- “ हे भद्दे ! तुप गर्भसे खेदित हो रही हो, इसलिए 
तुम्हारे विनोदार्थ यह वर्सत ऋतु लक्ष्मी आई है । बकुछ 
आदि हृक्ष स्लियोंके दोहदसे ही विकसित होते हैं; इसलिए 
चलो, हम महेंद्रोय्ानमें क्रीडा करने जायेंगे।” सीताने 
उत्तर दियाः--“ नाथ ! झुश्नकों देवाचेन करनेका दोहद 
हुआ है | इसलिए उस उद्यानके विविध भाँतिक्े सुगंधित 
घुष्पों द्वारा मेरा दोहद पू्णे करो । ? 


रामने अति श्रेष्ठ प्रकारसे देवाचन कराया । फिर वे 
सीताकों लेकर सपरिवार महेन्द्रोद्यानमें गये ! वहाँपर चेठ 
कर आनंदके साथ रामने व्ंतोत्सवकोी देखा । जिसमें 
अनेक नगरवासी क्रीडा कर रहे थे और जो अहँतकी 
पूजासे व्याप्त हो रहा था। उसी समय सीताका दाहिना 
नेत्र फड़का । उसने सशंक चित्त होकर रामसे नेत्र फड़क- 
नेकी वात कही । रामने इस फड़कनेको अशुम बताया 
इसालेए सीता वोली;--“ क्या मुझे राक्षस द्वीपमें रखकर 
भा दवका अभीतक संताप नहीं हुआ ६१ क्‍या फिर 
निदेय देव आपके वियोगसे भी कोई अधिक दुःख देना 
चाहता है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे अशुभ दशेक- 
संकेत क्‍यों हो रहे हैं ? ” 

रामने उत्तर दिया +--“ हे देवी हुःख न करो क्यों कि--- 

“« अवश्यमेव भोक्तव्ये, कमांधीने सुखासुखे । ” 

( सुख ओर दुःख कमाधीन हैं। ये प्राणियोंको अवश्य 
भोगने ही पड़ते हैं। ) इसलिए अपने मंदिरमें चको। 
देवताओंकी पूजा करो । ओर सत्पात्रोंको दान दो। 
क्यो कि--- 

क्‍ ४ घमं: शरणमापदि । ” 

( आपत्तिमें धरम ही एक शरण है। ) सीता निज मह- 

लग गईं। और प्रश्ुपूजनन करनेमे ओर सत्पात्रकों दान 


डद्वेनेमं रत होगई । 
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सीतापर कलंक | 

विजय, सुरदेव, मधुमान, पिंगल, शूछधर, काश्यप, 
काल ओर क्षेपनामा राजधानीके बड़े बड़े अधिकारी नग- 
रीके यथा उत्तान्त जाननेके लिए नियत थे |वे एक 
दिन रामके पास आये और हृक्षकी भाँति थर थर काँपने 
लगे। वे रामको कोई बात नहीं कह सके । क्योंकि राज- 
तेज बड़ा दुःसह होता है। रामने कहा;-- हे. नगरीके 
महान अधिकारियों ! तुम्हें जो कुछ कहना हो वह कहो । 
तुम एकान्त हितवादी हो, इसलिए अभय हों। ” 

रामके अभय वचन सुनकर, थे कुछ स्थिर हुए। उनमेसे 
विजय नामका अधिकारी सबका प्रधान था बह बड़ी 
सावधानीके साथ इस तरह कहने छगा;--“ हे स्वामी ! 
एक वात है; जिसका कहना बहुत ही आवश्यक्रीय है। यदि 
में ने कहूँगा तो स्वामीको ठगनेवाला कहलाऊँगा। मगर _ 
वह है बहुत ही दुःअव । हे देव ! देवी सीतापर एक अप- 
बाद आया है। वह दुघेट है तो भी लोग उसको सीतापर 
घटित करते हैं। नीतिका वचन है कि-जो बात युक्ति पूषेक 
बाटित होती हो, उसपर विद्वानोंको विश्वास करना चाहिए । 
छोग कहते हैं कि-रतिक्रीडाकी इच्छासे रावणने सीताका 
हरण किया । उनको अकेले अपने घरमें रकखा । सीता 
बहुत सपयतक उसके घरमें रहीं। सीता चाहे रावणसे 
रक्त रही हो,, या विरक्त इससे क्‍या होता जाता है? 


सीतापर कल्ूंक । 

विजय, सुरदेव, मधुमान, पिंगछ, झूलघर, काइ्यप, 
काठ और क्षेमनामा राजधानीके बड़े बड़े अधिकारी नग- 
रीके यथा इत्तान्त जाननेके लिए नियत थे।वे एक 
दिन रामके पास आये ओर हृक्षकी भाँति थर थर कॉपने 
लगे । वे रामको कोई बात नहीं कह सके । क्योंकि राज- 
तेज बड़ा दुःसह होता है। रामने कहा३--“ हे. नगरीके 
महान अधिकारियों ! तुम्हें जो कुछ कहना हो वह कहो | 
तुम एकान्त हितवादी हो, इसलिए अभय हो। ” 

रामके अभय वचन सुनकर, थे कुछ स्थिर हुए। उनमेसे 
विजय नामका अधिकारी सबका प्रधान था वह बड़ी 
सावधानीके साथ इस तरह कहने छगा;--“ हे स्वामी ! 
एक बात है; जिसका कहना बहुत ही आवश्यक्रीय है। यदि 
में न कहूँगा तो स्वाभीको ठगनेवाला कहलाऊँगा। मगर 
वह है बहुत ही दुःश्रव । हे देव ! देवी सीतापर एक अप- 
वाद आया है। वह दुघेट है तो भी छोग उसको सीतापर 
घटित करते हैं। नीतिका वचन है कि-जो बात युक्ति पूवेक 
घाटेत होती हो, उसपर विद्वानोंकों विश्वास करना चाहिए । 
लोग कहते हैं कि-रतिक्रीडाकी इच्छासे रावणने सीताका 
हरण किया । उनको अकेले अपने घरमें रकखा । सीता 
बहुत समयतक उसके घरमें रहीं। सीता चाहे रावणसे 
रक्त रही हो, या विरक्त इससे क्या होता जाता है? 


साताका रामचन्द्रका त्यागना । 2९५ 


$ 


औ १.० आ के अप कचरे ३ 


रावण पका सख्रीलंपट था, इसलिए वह सीताके साथ भोग 
किये विना न रहा होगा । भोग चाहे उसने सीताकों 
समझाकर किया हो ओर चाहे जबद॑स्तीसे किया हो । 
लोग जो कुछ कहते हैं, वही हमने आपके सामने निवेदन 
किया है । हे राम ! इस युक्ति पुरुसर अपवादकों आप 
सहन न कीजिए | हे देव |! आपने जन्मसे ही अपने कुलके 
समान कीर्ति उपाजन की है। अब ऐसे मालिन अपवादको 
सहकर अपने यश्ञको मलिन न होने दीजिए । ” 

राम कुछ न बोले | उन्होंने मन ही मन सोचा कि 
सीता करूंककी अतिथि होगई हैँ । ” प्रेय छोड़ना प्रायः 
अत्यंत कठिन काये है । कुछ देर बाद रामने बड़े धेयेके 
साथ कहा;--“ हे महापुरुषों | तुमने अच्छा किया कि 
मुझको चेता दिया। राजभक्त पुरुष कभी किसो बातका 
अपेक्षा नहीं करते हैं । मात्र ख्लीके लिए में ऐसा अपयक्न 
नहीं सहूगा। ? 

रामने अधिकारियोंको बिदा किया | उस रातकों राम 
गुप्त रीतिसे अकेले महलके बाहिर निकले । शहरम फिरत 
हुए उन्होंने स्थान स्थानपर छोगोंको इस प्रकार बाते 
करते सुना--“ रावण सीताकों छे गया। सीता चर- 
कालवक रावणके घरमें रही; तो भे। राम उसको वापिस 
हे आये। और अब भी उसको सती समझते है | यह 
कैसे हो सकता है कि, खीलंपट रावणने सीताकों, के 
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जाकर, भोग किये विना रहने दिया होगा ? रामने तो 
इतना भी नहीं सोचा | मगर सच ह३--- 
ह « न रक्तां दोषमीक्षते । ! 

( रागी मनुष्य दोष नहीं देखते हैं। ) इस प्रकार 
सौताके विषयर्मे कलंककी बातें सुनकर, राम पुन! महलूें 
लोट गये। दुसरे दिन फिरसे उन्होंने गुप्तचरोंको भेजा । 

साताका पारत्याग । 

राम सोचने लगेः--“ जिस सीताके लिए मेंने राक्षस 
कुछका भयंकर रीतिसे नाश किया उसी सीताके ऊपर 
यह कसा कछूक आया हैं ? भे जानता हूँ कि, सीता महा- 
सता है; रावण स्तनोठोडुप था ओर प्रेरा कुछ निष्कलंक 
हैं। अब मुझको क्या करना चाहिएं ? ?? 


रामके पास लक्ष्मण; सुग्रीव ओर विभीषण आदि बैठे 
हुए थे । उसी समय गुप्तचर आये । उन्होंने थे सब बातें 
कह सुनाई जो बातें लोग. सीताके विषयमें कहते थे। 
सुनकर लक्ष्मणकों बहुत क्रोध आया | वे श्रकुटी चढ़ाकर 
बोलेः-- जो मिथ्या कारणोंसे दोषफी कल्पना करके 
सती सीताकी निंदा करते हैं उनका में काल हूँ | ” 

रामने कहाः--“ बन्धु ! शान्‍्त होओ। हमने शहरके 
सम्राचार छाकर सुनानेके लिए जो लोग नियत किये थे; 


साताकां रामचद्धका त्यागना । २९७ 
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स्वयं मेंने भी ये बात सुनी हैं ओर ये छोग भी मरे कह- 
नेसे सब समाचार लेकर आये हैं। इसलिए सीताका जसे 
मैंने स्वीकार किया ६, वेसे ही उसका त्याग कर ढूँगा 
तो फिर लोग हमें करूंकित नहीं करेंगे। ” 

लक्ष्मण बोले:--/ आये ! छोगोंके कहनेसे सीताका 
त्याग न करना। क्योंकि छोग तो जीमें आता हैं, वेसे ही 
बोलते हैं | कोई उनका झुँह बंद नहीं कर सकता हैं। 
लोग राज्यमें सुब्यवस्था होनेपर भी राजाकों दोषी बता- 
याही करते हैं। इसलिए राजाफ़ों चाहिए कि, या तो वह 
ऐसे लोगोंकों दण्ड दे या उनकी उपेक्षा कर । ?? 

रापने कहाः--“ यह ठीक है कि, छोग ऐसे होते हें; 


परन्तु जा बात सब लागाक वरुद्ध हस्त छरांग्र जस 


बातको नापसंद करते हों, उसका यशस्वी पुरुषोंकों त्याग 
कर देना चाहिए। ” 


तत्पश्रात रामने कृतान्तवदन नामा सेनापतिसे कहा; 

८ यद्यपि सीता सगर्भा है, तथापि उसकों लेजाकर अर- 
प्यमं छोड आ | ? यह सुनकर लक्ष्मण रो पड़े ओर रामके 
चरण पकड़कर, कहने /छेंगेः--“ हे आय ! महासती 
सीताका त्याग करना योग्य नहीं है । ”? रामन कहा; 

«८ इस विषयमें अब तुम झुझसे कुछ न कहो।” यह 
सनकर लक्ष्मण वख़से मुख देँक रोते हुए अपने महलूमें 
चले गये । रामने क्तान्तवदनसे कहा+-- समेतशिखर 


०20 हिट 
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की यात्राके बहाने सीताको वनमें ले जा | सीताकी ऐसी 
इच्छा भ। है| ” 

कृतान्तवदनने समेतशिखर छेजानेको बात जाकर 
सीताकों कही । सीता राजी होगई । कृतान्तवदन उनको 
रथमें बिठाकर ले चला। 

चलते समय सीताकों अनेक अपशकुन हुए | तो भी 
सरलताके कारण वे शान्त होकर बेठी रहीं। वे बहुत दर 
निकल गई । चलते हुए वे गंगांसागर उतर कर, सिंह 
निनाद नामा वनम॑ पहुँचे । रथकों वहीं खड़ा करके कृता- 
'न्तवदन कुछ विचार करने लगा। विचारते विचारते उसका 
'झुख म्लान होगया, उसके नेत्रोंस ऑसू गिरने छगे। 

यह देखकर, सीता बोलीं:--“ है सेनापति ! हृदयमें 
बड़ा भारी श्ोकाघात हुआ हो, वेसे दुखी होकर तुम क्‍यों 
स्थिर हो रहे हो ! ? 

ऊृतान्तवदनने उत्तर दिया:--“ हे माता ! में दुवेचन 
कैसे बोरूँ ? में सेवकपनसे दूषित हूँ। इसीलिए मुझको यह 
अकृत्य करना पड़ा है| देवी ! आप राक्षसक्रे घरमें रहीं । 
'छोग आप पर अपवाद लगाते हैं । रामने इस अपवादसे 
'डरकर, आपको इस भयानक वनमें छोडनेकी आज्ञा दी 
हैं। भुप्तचरोंने रामको आकर, आपके विषयमें लोग अप- 
बादकाी जो बात कहते हैँ वे बाते सुनाई । सुनकर राम 
आपका त्याग करनेको तैयार हुए । लक्ष्मणको लोगोंपर 


सीताको रामचन्द्रका त्यागना । ३९५९ 


*जरव, कि] 


अत्यन्त क्रोध आया । उन्होंने रामकों भी ऐसा करनेसे 
बहुत रोका; परन्तु रामने आज्ञा देकर उन्हें आग्रह करनेसे 
रोक दिया । इसलिए लक्ष्मण रोते हुए वहोसे चले गये। 
फिर रामने मुझको यह काये करनेकी आज्वा दी। हे देवी! 
में बहुद पापी हूँ। इसीलिए हिंसक प्राणियोंसे भरे हुए 
य॒त्युके गृहरूप इस अरण्यमें में आपका छोड़कर जाता हूँ। 
आप केवल अपने ही प्रभावसे इस अरण्यमं जीवित 
शह सकेगी |!” 

सेनापतिके वचन सुनकर, सीता मूर्लित होकर रथर्मेसे 
पृथ्वीपर जा गिरी। सेनापति उनको मरी समझ, अपने 
को अत्यन्त पापी मान करुणाऋंदन करने लगा | 

थोड़ी देर बाद वनके शीतल वायुसे सीताको कुछ 
चेत आया । मगर थे फिरसे सूछित होमई | इस तरह बहुत 
देरतक ये मूझित सचेत होती रहीं, फिर स्वस्थ होकर 
बोलीं;:-- यहाँसे अयोध्या कितनी दूर हैं? राम 
कहे हैं?! 

सेनापतिने कहाः--“ हे देवी ! अयोध्या नगरी यहाँसे 
बहुत दूर है। उसके किए आप क्या पूछती हैं! ओर 
उग्म आज्ञा करनेवाले रामकी तो बात ही क्‍यों करती हैं? ” 
. उसके ऐसे वचन सुनकर, राम-भक्त सीताने कहाः- 
“हे भद्र | तू रामससे जाकर, मेरा इतना संदेश कहना 


| कब 


इकरे-/जो आप लोकापवादसे डरे थे तो फिर आपने मेरी 
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परीक्षा क्यों नहीं करली थी? छोग जब शंका होती है; 
तब दिव्यादिसे परीक्षा करते हैं। भ॑ मंद भाग्या हूँ, सो में 
तो इस बनमें भी अपने कमे मोगूँगी; परन्तु आपने जो 
कारये किया है वह आपके विषेक ओर कुलके सर्वथा 
अयोग्य है । हे स्वामी ! जेसे दुजेन लोगोंकी बातोंसे आ- 


पने मेरा त्याग कर दिया, बसे ही दुष्टोकी बातोंसे कहीं 
जिन-भाषित धर्मकों मत छोड़ दे 
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देना। ! 

इतना कहकर, सीता फिर मूच्छित होकर गिर पड़ी । 
फिर सावधान होकर बोढींः:--“ अरे ! राम मेरे विना 
जीवित केसे रहेंगे ? हा हन्त ! में मारी गई। है बत्स ! 
कुृतान्त ! रामको कल्याण और लक्ष्मणकों आशिष कहना। 
तेरा मार्ग निरुपद्रव पूरा हो । अब तू श्ञीघ्र ही छोटकर, 
रामके पास्त जा | ?? 

सेनापाते कृतान्त बड़ी कठिनतासे अपने मनको समझा 
सीताको वनमें छोड़, वापिस अयोध्याकी तरफ चला।. 
जाते हुए सोचने लगा--“ रामकी वृत्ति सातासे अत्यन्त 
विपरीत हो रही है, तो भी सीता रामपर इतनी भक्ति. 


किक 


_ रखती हैं। सीता सती शिरोमणि हैं; महासति हैं । ? 


सीताकी च्ुद्धि ओर व॒रतग्रहण । ४०९ 
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सगे नवा । 
सीताकी झद्धि और बतग्रहण | 
“न्ब्््रिस९३4ालरिकुलथ+ 
सीताका पुंडरीकपुरमें जाना | 
ता भयके मारे पागछांकी तरह इधर उधर फिरने 

लगी; आर पूर्व कमसे दरषित बने हुए अपने आत्माकी 
निदा करने लगीं। बार बार, हुबक हुबककर बे रोती थीं 
गिर जाती थीं। फिर उठती थी, चलती थीं, फिर गिर 
जाती थीं। इस भाँति वे एक ओर चली जा रही थीं । 
उस समय उन्होंने सामनेसे एक सेन्यको आते हुए देखा 
उसको देख, थे वहीं खड़ी हो गई ओर स्थिर चित्त होकर 
नवकार मंत्रका जाप करने लगीं । 

सेनिकोंने सीताको देखा | वे उनसे ढरगये । वे सोचने 
लगे४--/ यह अपूर्व दिव्य रूपावली कौन सुंदरी है! 
जो इस तरह पृथ्वीमें विचरण कर रही है ? ” 

सीता थोड़ी देर स्थिर रहीं । फिरप्े उन्हें अपनी 
हालतको यादकर रोना आगया । उनका करुण रुदन 
दस संन्यके राजाने सुना | उनके मनस्ताप ओर रुदनसे 
 शाजाने सोचा के यह कोई गर्भिणी ओर सती स्नरी जान 
पड़ती है। 

२६ 


वह कृपालु राना साताके पास आया। राजाकों देख 
उन्हें शैका हुई | उन्होंने अपने वद्धाछकार उतार कर 
राजाके सामने रख दिये। 

राजाने कहा--“ हे बहिन | तुमको कुछ डर नहीं हैं । 
ये बख्नारुकार तुझारे ही हैं। तुझी इनको धारण करो। 
तुझारा स्वामी कौन निर्देय शिरोमाणे हें कि, जिसने 
ुझारा ऐसी स्थितिपें परित्याग कर दिया हूं जो बात 
हो सो स्पष्ट कहो। मनमें किसी प्रकारकों शेका न करो । 
मुझे तुझारा कष्ट देखकर दुःख हो रहा है।” 


राजाका मेंत्री सुमाते कहने लगा:--“ ये पुंडरीकपुरके 
स्वामी वज्जंघ राजा हैं । इनके पिताका नाम गजवाहन 
है । बन्धुदेवी रानीकी कूखसे इन्होंने जन्म लिया है । ये 
महा सत्वधारी हैं; परनारी सहोदर हैं; परम श्रावक हैं। ये 
इस बनमें हाथी पकड़नेको आये थे । अपना काये करके 
वापिस जा रहे थे, इतनेहीमे इन्होंने तुम्हारा आते-नाद्‌ 
सुना | इन्हें दुःख हुआ । इसलिए ये तुम्हारे पास आये हैं। 
तुम्हें नो कुछ दुःख हो कहो । ”? 

सीताने उनके कथनपर विश्वास किया ओर रोते हुए 
अपना सारा कष्ट कह सुनाया | सुनकर राजा ओर मंत्री 
भऔ रो पड़े । फिर राजाने निष्कपट भावसे कहा:---“ तुम 
शरेरी धर्म बहिन हो; क्योंकि एक धर्मवाले परस्पर बन्धु ही 





सीताकी शुद्धि ओर व्रतग्रशा। 
होते हैं । तुम मुझे अपने भाई भामंदलकैर क्र 
ओर मेरे घर चलो। चर 
* ख्रीणां पतिगृहादन्यत्‌ स्थान आतृनिकेतनम | ! 
( पतिके घरके- सिवा दूसरा स्थान ख़रियोंकरे लिए भाईका 
घर होता है। ) रामने छोकापवादसे तुम्हारा त्याग किया 
है। अपनी इच्छासे नहीं | इसछिए मैं समझता हूँ कि वे 
अपनी इस कृति पर पश्चाचाप करते हुए तुम्हारे समान ही 
दुखी होंगे । विरहातुर दशरथ कुपार चक्रवाक पक्षीकी 
भाँति व्याकुल होकर थोड़े ही समयमें तुम्हें खोजनेके किए 
निकलेंगे । ?? 
सीताने वज्ञजंघके साथ पुंडरीकपुरमें जाना स्वीकार 
किया । उस निर्विकारी राजाने पाछकी मेंगवाई । सीता 
उसमें सवार होकर, मिथिलापुरी् ही जाती हों उस तरह 
पुंडरीकपुरमं गई । वज्जजंघने उनको रहनेके &िए एक घर 
बता दिया । वे उसमें रह कर पधर्मध्यानथें अपने दिन 
निकालने लगीं | 
रामका सीताको लेने जाना । 
सेनापाते कृतान्तवदन वापिस अयोध्यामें गया | उसने 
रामके पास जाकर 'कहा;--“ में सीताकों सिंहनिनाद 
नामा वनमें छोड़ आया हूँ। वहाँ सीता बारबार मूर्च्छित 
होती थीं; बार बार सचेत होती थीं और करुण-रुदन 
करती थीं। अन्तमें थोहा बहुत पेय धारण कर उन्होंने 
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आपको यह संदेश कहछाया है कि---“ किसी नीतिशास्रमें,. 
किसी कानूनमें या किसी देश्वमें क्या एक पक्षके कहनेहीसे 
ढूसरे पक्षवालेको-जाँच किये विना हों-अपराधी समझ- 
कर, दण्ड देनेका दस्तूर है! आप सदैव विवार पूर्वक 
काये करनेवाढ़े हैं; तथापि यह काये आपने विना विचारे 
ही किया है। मगर मेरे प्रति जो अविचार हुआ है, उसका 
कारण में अपने भाग्यको समझती हूँ । आप तो सदा 
निर्दोष ही हैं । तो भी हे प्रभो ! एक बात है । में निरदोषः 
हूँ । तो भी आपने लोगेके कहनेसे मेरा त्याग कर दिया: 
है| इसी भाँति कहीं मिथ्यादृष्टि छोगोंके कहनेसे जेन 
धमेका स्थाग मत कर देना । ” इतना कहकर सीता फिर 
मूच्छित हो गई। थोड़ी देरके वाद उन्हें चेत हुआ। वे! 
फिर कहने छगीं--“ अरे ! राम मेरे विना नीवित केसे 
रहेंगे ! हाय ! में मारी गई ! ? 


सीताकी कहलाई हुई बातें कृतान्‍्तवदनके शुखतते सुन- 
कर, राम मूछिंत होगये | तत्काल ही लक्ष्मणने ससेश्रप' 
वहाँ आकर उनपर चेदनका जल छिड़झ्ा। राप सचेत 
हुए और कहने छो;--“ वह महा सती सीता कहाँ ६ £ 
जिसको मैंने लोगोंके कहनेसे वनमें छोड़ दिया है ? ” 
 छक्ष्मण बोले;-- हें स्वामी ! अबतक महा सती 
सीता अपने प्रभावस, जन्तुओंके हाथोंसे, बची हुई होंगी ॥ 


सीताकी शुद्धि ओर च्र॒तमहण । ४० 
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अतः वे आपके विरहदुःखसे मर जायें इसके पहिले ही 
आप जाइए ओर उनको खोजकर ले आइए।?” 

लक्षपषणके वचन सुन, राम कृतान्तवदन सेनापति 
ओर कुछ अन्यान्य खेचरोंकों छेकर विमानमें बेठे ओर 
उस अरण्यपें पहुँचे जहाँ कृतान्तवदन सीताकों छोड़ 
आया था। वहाँ रांमने प्रत्येक जलाशय, प्रस्थेक पवेत 
प्रत्येक हक्ष ओर भ्त्येक छताकों देखा; मगर उन्हें कहीं 
'सीताका पता न पिला । इससे रामको बहुत दुःख हुआ । 
उन्होंने सोचा--“ जान पढ़ता है कि कोई सिंह या हिंसक 
धाणी उसको खागया है।” बहुत ढूँढने पर भी सीताका 
कहीं पता नहीं चला, तब निराश्ष होकर राम वापिस 
अयोध्यामें छोट गये | सारे शहस्में यह वात फेछ गई | 
नगरवासी बार बार सीताके गुणोक्री प्रशंसा ओर रामकी 
निंदा करने छगे | रामने साश्रनयन हो, सीताकी मृत्यु- 
क्रिया की। रामकों सारा संसार सीतामय भासित होने 
लूगा। उनके हृदयमें, उनकी आँखोंमें ओर उनकी वाणीमें 
सीताके सिवा और कुछ नहीं था। सीता किसी स्थान पर 
' थीं; परन्तु उस समय रामको ज्ञात नहीं हुआ। 

सीताका पुत्रयुगलका जन्म देना। 

वन्नजंघ राजाके यहाँ सीताने पृत्रयुगहका प्रसव 
किया। अनंगलवण ओर मदनांकुश उनका नाम रवखा | 
महद्‌ हृदयी राजा वजजंघने अपने पुत्र उत्पन्न होनका 
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खुशीसे भी विशेष खुशी मनाई। उसने .उनके जन्म ओर 
नामकरणके महोत्सव किये। धाएँ उनका छान पालन 
करने लगीं। छीलासे दुलेलित-दुष्टचेष्टित-दोनों भ्राता 
भूचारी अख्विनीकुमारोंकी भाँति दिनबंदिन बड़े होने 
छगे। थोडे बरसों बाद ये दोनों बालक बार-कला ग्रहण 
करने ओर हाथीके बच्चेकी तरह शिक्षा करनेके योग्य हो- 
कर, राजा वज़रंघकी आँखोंको महोत्सवके समान आने- 
दित करने छगे।. 

. उस समय सिद्धाथे नामा एक अणपुव्र॒तधारी सिद्ध- 
पुज्र-जो विद्यावक्षकी समृद्धिसे सम्पूणं ओर कलाओंमें व 
आखोंभे विचक्षण थे ओर आकाश्षगामी होनेसें त्रिकाल 
मेरुगिरि ऊपरके चेत्योंकी यात्रा करते थे-भिक्षाके लिए 
सीताके घर आये | सीताने आहार पानीसे अ्रद्धा पूषेक. 
उनका सत्कार किया ओर उनसे उनके सुखविहार पूछे 
उन्होंन कहा ओर फिर सीतासे उनका हृत्तान्त पूछा | 
सीताने उनको, भाईके समान समझ, प्रारंभसे पृत्रोत्पत्ति 
पर्येन्त सारा हृत्तान्त कंह सुनाया | सुनकर, अष्टांगनिमि- 
त्तको जाननेवाले दयानिधि सिद्धाथेने उत्तर दिया;-- 
४ तुम क्‍यों हथा चिन्ता करती हो क्योंकि छूवण और 
अंकुशके समान तुझारे दो पुत्र हैं। श्रेष्ठ छक्षणवाल्े के दूसरे 
राम, लक्ष्मण हैं। वे तुझारे सारे मनोरथोंको पृणे करेंगे ॥!” 
इछ भाँति उन्होंने सीताको अधश्यूखढ दिया। 


सीताकी शुद्धि और वतगरहण ४०७ 
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तत्पश्चात सीताने उनको, साग्रह प्राथेना करके अपने 
पुओंको पढ़ानेके लिए रख लिया। सिद्धार्थ लव और 
अंकुशकों सारी कलाएँ ऐसी कुश्बछतास सिखाई कि, दे 
देवताओंके लिए भी दुर्जय होगये । सारी कलाएँ सीखे 
उस समयतक वे पूण युवावस्थामें पहुंच गये । उस समय 
दोनों श्राता ऐसे शोभते थे मानो वे वसंत और काप- 
देवही थे । 
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वजञ्जजंघ और प्रधुराजाका युद्ध । 

वज्नजंघने अपनी, लक्ष्मीवती रानीके उदरसे जनमी 
हुई, शशिचूछा .नामा कन्या और अन्यान्य बत्तीस कन्याएँ 
लव॒णको ब्याहीं | फिर उसने पृथ्वीपुरके राजा पृथुसे 
उसकी, अमृतवती रानीसे जन्मी हुई कनकमाछा नामी 
कन्या अंकुशके लिए मोंगी। पराक्रमी प्रथुने उत्तर दिया: 
४ जिसके वेशका कुछ ठिकाना नहीं हे, उसको कन्या केसे 
दी जा सकती है! ” 

सुनकर, वजजधथ बहुत क्रुद हुआ । उसने पृथुपर 
चदाई की । युद्ध हुआ । युद्धमें वज्ञजंघने पृथुके मिक्र 
व्याप्रथकों बाँध लिया । इस किए पृथुराजाने अपने 
मित्र पोतनपुरके पैतिकों अपनी सहायताके किए बुढाया। 
क्योंकि--- 

: विधुरेषु हि मित्राणे स्मरणीयानि मंत्रवत्‌ । 
/( विपत्तिम मंत्रकी भाँति मित्रोकी भी याद करना 
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चाहिए । ) पज़जंघने भी मनुष्य भेजऋर, अपने पूत्रोंको 
बुलाया। लवण ओर अंकुश भी-बहुत निवारण करनेपर 
भी-उनके साथ युद्धमें गये । 

दूसरे दिन दोनों सेनाओमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ। 
उस युद्धमें बलवान शत्रुआने वज्ञजंघका सेनाकों परास्त 
कर दिया। अपने मामाकी सेनाकी दुःस्थेति देखकर 
लवण ओर अंकुशको क्रोध आया | तंत्काल ही वे निरे- 
कुश हाथीकी तरह अनेक प्रकारके शेद्धोंकी वषों करते 
हुए शत्रुआपर दोड़े | वषाऋतुके पूरको जेसे हृक्ष नहीं 
सह सकते हैं, वेसे ही झ्त्र उन बलूवान वीरोंके प्रहारको 
मे सह सके । पृथुराजा सेना सहित पीछा हटने छगा-युद्ध 
छोड़ भागने लगा। यह देख रामके पुन्नोंने हँसते हुए, 
उप्तको कहा;--“ तुम्॒ प्र्यात-जाने हुए-वंशवाले होकर 
भी हम अज्ञात कुलवालोंके सामने रणमें पीठ दिखा- 
कर केसे भागे जा रहे हो ? ? 

उनके ऐसे वचन सुनकर, पृथु राजा पीछा फिरा ओर 
नंम्रता पूवक बोछाः--“ मैंने, तुम्हारा पराक्रम देखकर, 
अब तुम्हारा कुछ जान लिया है । वजञ्जजंघ राजाने अंकु- 
शके लिए मेरी कन्याको माँगा, यह मेरे है हितकी बात 
है। क्योंकि ऐसा बलवान चर खोजनेपर भी मुश्किलसे 
प्रिल सकता है |” इक्तना कह, पृथुने उसी समय “ अपनी 
कन्या अंशको देमेका अभिवचन दिया। अपनी कनक- 
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माला नामा कन्याका वर अकुश्न ही होथे ऐसी इच्छा रखने 
चाल पृथुराजान, सारे राजाओंके सामने, वज़नंघसे संधी 
कर छा। राजा वज्जजघ वहींपर, छावनी दालकर, कई 
“दिनतक रहा । 
लवण ओर अंकुशका पथ्वीपुरसे पस्थान । 
एक दिन वहाँ नारद मुनि आये । वज़जंध राजाने 
उनका भ्ठा प्रकारसे सत्कार किया । फिर उसने सारे 
राजाओंफे सामने नारदकों कहा।--“ हे प्लुनि ! यह पृथु 
राजा अंकुशकों अपनी कन्या देना चाहते हैं | मगर इनके 
पदेलम लवण ओर अंकुशके कुलके विषय संदेह है, इस 
' लिए इनका क्‍या कुछ है, सो आप पृथक्नों सुनाइए; ताकी 
इनका सद॒ह मट जाय और ये सन्‍्तुष्ठ हो । ?! 
नारद हँसे ओर बोले:--- इन कुमारोंके वंश्कों कौन 
नहीं जानता है ? जिस कुलकी उत्पत्तिक्रे प्रथम अंकुर 
भगवान श्री ऋषभदेव हैं; जिसकुलमें कथाप्रासेद्ध मरतादि 
' चक्रवर्ती राजा होगये हैं; और इस समय जिस कुलके 
'रामरक्ष्मण राज्य कर रहे हैं;. उस कुलकों कोन नहीं 
जानता है ? ये कुमार जिस समय गभेमें थे, उस समय 
अयोध्याके लोगोंने अपवाद छगाया था इसी लिए रामने 
अयभीत होकर, सीताका परित्याम कर दिया था। ? 
अकुशने हसीके साथ कहाः--“ हे महा प्रुनि ! रामने 


७ 


चसीताको वनमें छोड़ा यह अच्छा नहीं किया, कई तरहसे 
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अपवाद मिटाया जा.सकऋता था। रामने विद्वान होकर, 
न जाने ऐसा कार्य केसे किया ! ” छवणने पुछा।-- 
& बह अयोध्या यह्षेँसे कितनी दूर है ? कि जंहाँपर हमार 
पिता सपरिवार निवास करते है ? ” 

नारदने उत्तर दियाः--/ विश्वभरमें निमेक् चरित्रवाले: 
तुम्हारे पिता राम: जहाँ रहते हैं, वह अयाध्या यहेसे एक 
सो साठ योजन दर है। ”? 

लव॒णने नम्नता पूवेक वच्जजंघ राजासे कहा;-- हम 
वहां जाकर राम, लक्ष्मणकों देखना चाहते हैँ। ”! 

वच्जजंघने उनकी बात स्वीकार कर ली । वहँसे 
अयोध्याकों जाना निश्चित होगया, इस लिए प्रथराजाने 
अपनी कन्या कनकमालाका बड़े ठादसे अकुशर्क साथ 
ब्याह कर दिया । 

छवण और अंकुश वज़जंघ ओर प्रथु सहित वहाँसे 
रवाना हुए। मार्गमे कई देशोंकों जीतते हुए वे लोकपुर 
नामा नगरके पास पहुँचे । वहाँ उस समय पेये ओर 
शोयेसे सुशोभित कुबेरकान्त नामा. अभिमानी राजा राज्य 
करता था | उन्होंने इसको रणभूमिमें जीत लिया | वहाँसे. 
चलकर, उन्होंने विजयस्थलीमें श्राठहशत नामा राजाकों 
जीता । वहाँसे गंगानदीकों . पारकरके वे केलाशपबेतकी 
उत्तर दिशाकी ओर चढ़े | उधर उन्होंने नेंदन, चारू 
सजाके देशोंको जीता | फिर रूप; कुंतकक, कार्लांबु, नैदि-- 
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नेढन, सिंहछ, झलभ, अनल, झूछ, भीम और भूतरव, 
आदि देशके राजाओंकों जीतते हुए, वे सिंधु नर्दीके 
किनारे जा पहुंचे । वहाँ उन्होंने आर्य ओर अनार्य अनेक 
राजाओंकों जीत लिया । 

इस भोति वे अनेक देश्वोंके राजाओंको जीतकर वापिस 
पुंढरीकपुरमें आये। नगरजन वज्ध मंघकों पन्‍्यवाद देते थे कि 
अहो राजा वज़जंघको धन्य है कि, जिसके ऐसे पराक्रमी 
भानजे हैं। नगरमंसे इनकी सवारी निकली । वीर राजा 
छूवण ओर अंकुशके चारों तरफ थे । बीचमें दोनों जा रहे 
थे। पुरजन हपेत्फूल नेत्रोंसे उनको देख रहे ये। 

दोनोंने अपने आुवनम पहुँच कर, अपनी माता- 
विश्व पावनी सीताके चरणमें नमस्कार किया । सीताने 
हर्षाश मसे स्नान कर।ते हुए उनका मस्तक चुमा, ओर 
आशीवोद दिया कि-“ दोनों रामलक्ष्मणके समान 
झीओं | 77 

लवण और अंकुशका अयोध्यामें जाना । 

 तत्पथ्ात छवण और अंकुश्नने वज्ञ नंघसे कहाः--४ है 
मामा, आपने हमें पहिले अयोध्या जानेकी सम्मति दी थी,. 
उसको अब कायेमें परिणत कीजिए । ढछंपाक, रुष, का- 
तांबु, कुंतठ; शरूभ, अनछ, झल ओर अन्यान्य देक्षोंके 
राजाओंकों आड्ा दीजिए | प्रयाणके बाजे बजवाइए।: 
और सेनासे दिज्ञाओंको ढक दीजिए | ताकी हम छोग. 
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जाकर, हमारी माताका त्याग करनेवाले रामका पराक्रम 
देखें। ? क्‍ 

यह सुन सीता आँखोंमें पानीमर, गद्गद केंठ हो 
बोलीं-' हे बत्सो ! ऐसा विचार कर, तुम अनथेकी इच्छा 
क्यों करते हो ? तुम्हारे काका और पिता देवताओंके छिए 
भी दुजेय हैं। उन्होंने तीन छोकके कंटकरूप हूंकापति 
राक्षस रावणका भी संहार कर दिया है। हे बालकों ! 
तुम यादे अपने पिताकों देखना चाहते हो, तो नम्न 
होकर, वहाँ जाओ । क्योंकिः- 

“४ पूज्ये हि विनयो5हति । ” 

( पूज्य मनुष्योंके सामने विनय करना उचित है।) 

राजकुमारोंने उत्तर दिया;-“ हे माता ! आपका 
स्याग करनेवाले राम हमारे शत्रुयदको प्राप्त कर चुके हैं | 
इस लिए अब हम उनका विनय कैसे कर सकते है ? हम 
केसे उनको जाकर कह सकते हैं कि हम दोनो तुम्हारे पुत्र 
हैं; तुम्हारे पास आये हैं। हमारी ऐसी कृति उनके लिए 
भी छज्जाकी कारण होगी । मगर यदि हम उनको युद्धके 
किए आहान देंगे तो यह बात उनके लिए बहुत आनंदका 
कारण होगी । दोनों कुछाकी शोभा भी इसीमे है । ?? 
सीता कुछ न बोली । वे रूदून करती रहीं । दोनों 
कुमार बड़ी भारी सेना लेकर उत्साहफे साथ अयोध्याकी 
तरफ रवाना हुएं।. कुल्हाड़ियों और कुदालियोंको छेकर 





सीताकी शुद्धि ओर व्रतम्रहण । 9४३ 


63/७ ? ही #0 # 0८ | ह | # ० १+ 3-८४ 6 ९सची,न्‍१५८भ२5 जा च,2पज८ ५2९३ १आ -२९७+ 


दश हजार पुरुष उनकी सेनाके आगे आगे भागेकों साफ. 
करते हुए जाते थे | युद्धकी इच्छा रखनेवाके दोनों वीर 
ऋमश; अपनी सेनासे दिज्ञाओंकीं आच्छादित करते हुए . 
अयोध्याके पास जा पहुँचे । 


४६. “ +७/ध हि इक मिड 


- अपने नगरके बाहिर बहुत बड़ी सेना आई जान;. 
राम लक्ष्मणको विस्मय हुआ | दोनों मन ही मन पुस्क- 
राये। लक्ष्मण बोले:-४ आये बन्धु रामकों पराकमरूपों 
अग्नेम पतंगकी भाँति पड़कर मरनेके लिए कान आया 
है?” तत्पश्चात शत्रुरूपी अंधकारमें सूयक्रे समान, राम- 
लक्ष्मण सुग्रीवादि वीरों सहित युद्ध करनेके लिए नमरके 
बाहिर आये । 
राम, लक्ष्मण और रूवण, अंकुशका युद्ध । 

नारदसे भामंडलने सीताके समाचार सुने | वह 
तत्काल ही विमानमें बेठकर, सीताओे पास पुंढरीकपुरमें 
गया। सीताने रोते हुए कहा$-- हे श्राता ! रापने मेरा 

त्याग किया है। मेरा त्याग तेरे भानज।के ।छेए असल्न हुआ 
हैं। इसी लिए वे रामसे युद्ध करनेको गये हैं। ?? 


भामंढलने कहा;--“ रामने रमसहतिसे-वे सोचे 
-समझे-तुम्हारा त्याग तो किया ही है; अब अपने पुत्रोंको 
मारनेका दूसरा अविचारी काये न कर बेठें; क्योकि उन्हें 

खबर नहीं है [फ्ि लवण ओर अंकुश्न उनक पुत्र है। अतः 
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चढ़ो राम उन्हें मार डालें इसके पहिल्े ही हमें वहाँ पहुँच 
: जाना चाहिए। ? 

तत्पश्चात सीताको अपने विमानमें बिठाकर, भामडल 
छूवण और अंकुशक्े पास उनकी छाब्रनीमें आये। छवर्णां- 
कुशने सीताकों नमस्कार किया । सीताने उनको कहा+--- 
:# इनका नाम भापंडल है। ये तुम्हारे मामा हैं |? दोनों- 
मे भाममंडलकों भी प्रणाम किया । भामंडलने उनका 
मस्तक चूमा । उसका शरीर हषेसे रोमांचित हो आया। 
उसने उन्हें अपनी गोद बिठा, गहद केंठ हो, कहाः-- 
भेरी बहिन पहिले वीरपत्नी थी। सद्भाग्यससे अब वह वीर- 
माता भी हो गई है । तुम्हारे समान वीर पुत्रोंसे उसकी 
निर्मेलता चंद्रसे भी विशेष हो गईं है । हे पुत्रों ! यद्यपि 
तुम वीरपुच्न हो; स्वयं बीर हो, तथावि पिता ओर काकाके 
साथ युद्ध न करना । क्योंकि रावणके समान योद्धा भी- 
'जिसमें अतुल शुनवलके सिवा विद्यावहभी था-जिनके 
सामने युद्धमभ॑ न ठहर सका था; तब उन्हीं महाबाहु 
वीरोंके साथ केवछ अपनी थ्ुजाओंके बढसे युद्ध करनेका 
तुम केसे साहस कर रहे हो ? ” 

लव॒णांकुशने उत्तर दिया;:--“ है मामा ! आप स्लेहके 
बशमें होकर ऐसी भीरुता न दिखाइए। माताने भी हमको 
ऐसे ही कायरताके वचन कहकर, डराया था। हम जानते 
हैं कि, रामलक्ष्मणके सामने युद्ध करनेका किसीमें स|मथ्ये 


सीताकी शुद्धि ओर वतग्रहण । श्श्प्‌ 


न फह के नमक पी की खाक 


नहीं है; परन्तु अब युद्धको छोड़कर, हम किसलिए उनको 
रूज्जित करे ? 7 


इधर इनके ऐसी बातें हो रही थीं; उधर रामकी और 
उनकी सेनामें प्रत्यकालके मेघके तुल्य युद्ध प्रारंभ 
हुआ | इसलिए भामंदक्त इस आश्ंकासे युद्धपें आये कि, 
“कहीं सु्ग्रवादि खेचर इस भूचारी सेनाको न मार डालें। 

'तत्पथात अतिशय रोमांचके कारण जिनके कवच भी 
उच्छुृंसित हो उठे थे; ऐसे वे महा पराक्रमी कुमार युद्ध 
करनेके लिए तेयार हुए । निःशंक होकर युद्ध करते हुए 
'सुग्रीवादिने युद्धंम सामने भामंदलकों, देखकर, उससे 
'पूछाः-“ ये दोनों कुमार कोन हैं?” भामंडलने उत्तर 
दिया;- ये रामके पुत्र हें।” यह जान, सुग्रीवादि 
खेचर तत्काल ही सीताके पास आये ओर प्रणाम करके 
उनके सामने भूमिपर बेठ गये । 


प्रलयकालके समुद्रकी भाँति उद्धांत बने हुए दुद्धर 
और महापराक्रमी लवण और अंकुशने क्षणवार॑ रामकी 
सेनाको भम्न कर दिया | वनके सिंहकों भाँति जिधर वे 
गये. उधर ही रथी, घोड़ेसवार या हस्ति-सवार कोई भी 
आयुध हाथपें छेकर उनके सामने खड़ा न रह सका। 
इस भाँति रामकों सेनाको छिन्नविच्छिन्न करते हुए, 
-अस्खित गतिवाले वे वीर राम, लक्ष्मणके सामने युद्ध 


श्द् जन रामायण नवां सम । 


हा 8 % च८७७४ 


करनेकों आये | उन्हें देखकर, आपसमं रामलक्ष्मण कहने 
लगे- अपने शत्रुरूप ये सुंदर कुपार कॉन ह ३?! 

रामने कहा;--“ इन कुमारोंके लिए मनमें स्शभाविक 
स्नेह उत्पन्न हो रहा है; इनको हृदयसे लगा लेनकी इच्छा 
हो रही है | इनके प्रति मनको विवश करके भो वरभाव्‌ 
फैसा ला सकता हूँ ? समझमें नहीं आता कि इनके साथ 
केसा वताव करूं ? ?? 

इस तरह रथमें बेठे हुए राम, लक्ष्मणकों कह रहे थे । 
उसी समय लवण और अंकुश उनके रथके सामने जा 
खड़े हुए । अंकुश बोढछाः--“ हमारी बीर-्युद्धप॑ बड़ी 
श्रद्धा हे । जगतके लिए अजेय रावणकोी आप जातनेवाले 
हैं। आपको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। हे राम, 
लक्ष्मण आपकी जिस युद्ध-इच्छाकों रावण पूरी न कर 
. सका उसको हम पूरी करेंगे। आप हमारी इच्छा पूरो 
कीजिए । ?? 

तत्पथ्चात राम लक्ष्मणने और लव॒ण-अंकुशने अपने: 
अपने धनुषांकी भयंकर ध्वानियुक्त टंकार की। कऋ्ृर्तांत 
सारथीने रामके रथको ओर वज्नजंघने छवणके रथक्ो. 
एक दसरेके घुकावेलेमें खड़ा कर दिया । इसी भाँकि 
लक्ष्मणके रथक्रों विराधघने ओर अकुश# रथकोी पुथु 
राजाने एक दसरेके रथफे सामने खड़ा क्रिया । चारोंका 
युद्ध पारंग हुआ। उनके चतुर सारधि नानाभातिसे. 
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रथॉको फिराते थे। चारों योद्धा नाना भाँतिसे एक दूसरे 
प्र भ्रस्तप्रहर करते ये । 

क्यांकि लवण आर अकुश्न रामलक्ष्मणके सायका 
अपना संबंध जानते थे, इसलिए वे सापेक्ष-विचारके 
साथ-शद्रप्रहर करते थे ओर राम लक्ष्मण अजान थे 
इसकिए वे निरपेक्ष होकर भखस्र चला रहे थे । 

विविध आयुधों द्वारा युद्ध करनेके बाद, युद्धका श्रीध- 
ही अन्त कर देनके लिए रामने अपने रथको भन्रुके ठीहू 
सामने खड़ा करने की आज्ञा की ।ऊतान्तने उत्तर दिया) 
४ में क्या करूँ? हमारे रथके घोड़े बिछकुछ थक गये हैं । 
शच्चुन मारे बाणोंके उनका सारा शरीर बांध दिया है । में 
चाबुक मारता हूँ, तो भी घोड़े शीपतासे नहीं चलते हैं । 
रथ भी सारा जजर हो गया है। इतना ही नहीं मेरे श्ुज- 
दण्ड भी श्र -बाणोंके आधघातसे जजेरित हो गये हैं । इस 
लिए इनमें घोदार्ी रास ओर चाबुक पकडनेकों भी 
शक्ति नहीं रही है| ”? 
. रामने कहा;---वेरा वज्ञावतें पनुष भी चित्रस्थ-चित्रमें 
लिखे हुए धनुषकी भौति शिथिल हो गया है। यह कोई 
काय नहीं कर सकता है । यह मूसल रत्न भी ब्नत्रका 
नाश करनेमे असमय हो गया है। अब तो यह केवल 
नाज कूटने योग्य रह गया है। यह इलरत्न-जो दुष्ट 


का के 


राजांखपी हाथियोंकी वश करनेमें अंकुसररूप था-आज 





१८ जैन रामायण नवाँ सगे । 


मात्र पृथ्वीको बाने योग्य रह गया है । जिन शस्रों की 
यक्ष रक्षा करते हैं; जो शस्त्र हमेशा: शत्रुओंकों नष्ट करते 
रहे हैं, उन्हीं शर््रोंकी आज यह क्‍या दशा हो गई है? ” 

इधर लवणके साथ युद्ध करते हुए, रामके श्र 
निकम्मे हो गये । उसी भाँति अंकुशके साथ युद्ध करते 
हुए, लक्ष्मणके शख्राख्र भी निकम्मे हे गये । 

अंकुशने लक्ष्मणके हृदयमें वज़के समान बाण मारा। 
उसके आधातसे लक्ष्मण रथमें ही गिरकर, सूच्छित हो 
गये | लक्ष्मणको मूर्चछत देख, विराध घबराया । वह 
रथको रणयूमिमेंसे अयोध्याकी तरफ छें चला । चलते 
हुए लक्ष्मणकों चेत आगया । इंसलिए बे सरोष बोले+- 
४ तुने यह नवीन काम क्‍या किया ? रामके भाई और 
दशरथके पुत्रके लिए युद्धभूमिसे चछा जाना अनुचित 
है। इसलिए जहाँ मेरा शत्रु है वहाँ सुश्कको शीमतासे ले 
चक् । में तत्काल ही चक्रद्वारा शनरुका शिरच्छेद कर दूँगा। ” 

नारढ॒का रामको-लवणांकुशका-हाल बताना । _ 

छक्ष्मणके ऐसे वचन सुन, बिराधने रथको वापिस 
युद्ध भूमिकी ओर चलाया । रथ रणभूमिम पहुंचा । खड़ा . 
रह, खड़ा रह? कहते हुए लक्ष्मणने चक्रको उठाकर 
चुमाया । घूमता हुआ चक्र घूमते हुए सूर्यका भ्रम कराने 
छुगा घुमाकर लक्ष्मणने वह अस्खलित गतिवादय चकऋ 
ऋषपू्षक अंकुशपर चछाय।। आते हुए चक्रकों रोकनेके 
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छिए लव॒णने ओर अंकुशने बहुत बाण मारे; परन्तु वह नहीं 
रुका। वह वेग पूवेक आ अंकुशके म्रदक्षिणा दे, वापिस लक्ष्म- 
ण॒के हाथमें चछा गया। जैसे कि, पक्षी अपने घोंसलेमें आते 
हैं। लक्ष्मणने दूसरीवार ओर चलाया। दूसरीवार भी वह 
उसी भांति अंकुशके प्रदक्षिणा देकर, वापिस लक्ष्मणके 
हाथमें चला गया; जेसे कि छुटा हुआ हाथी वापिस अपने 
ठाणमें-गजशालापमें-चछा जाता है । 

यह देखकर, रामलक्ष्मण सखेद विचार करने छगेः 
४ क्‍या ये ही दोनों कुमार भरतक्षेत्रम बलदेव और वासु- 
देव हैं! हम नहीं हैं? ”” वे इस तरह विचार रहे थे, उस 
समय नारद मुनि सिद्धाथ सहित वहाँ आये । उन्होंने 
खेदित रामलक्ष्मणसे कहा;--“ है रघुनाथजी ! इस इषेके 
स्थानमें तुम खेद कैसे कर रहे हो ? ये दोनों तुम्हारे पूत्र 

। सीताकी कूखसे इनका जन्म हुआ है । नाम इनके 
छरूवण और अंक॒श हैं। युद्धके बहाने ये तुम्दें देखनेके लिए 
आये हैं। ये तुम्हारे शत्रु नहीं है | तुम्हारा चक्र उनपर 
नहीं चछा । इसका यही कारण है कि, वे तुम्हारे शत्रु 
नहीं हैं । प्राचीन समयमें भी बाहुबलिपर भरतका चक्र 
नहीं चका था । 

- तत्पश्रात नारदने सीताके त्यागसे लेकर, इस युद्धतक 
जगतको विस्पित करनेवाला हत्तान्त कह सुनाया । उसको 
सुनकर आश्रय, छज्जा, हष ओर शोकसे व्याकुछ होकर 


राम मूच्छित हो गये । उनपर चंदनका जल सिंचित 
किया गया । उससे उनको चेत हुआ पुत्रवात्सल्य-परि- 
पृर्ण हृदयी राम साश्रुनयन हो लक्ष्मणकों साथ छे, लवण 
और अंकुशसे मिलने चले । उनको आते देख, विजयी 
छवण ओर अंकुश शख्रास्चोंका परित्याग कर, रथसे उतर 
सामने जा, क्रमशः रामलक्ष्मणके चरणोंमं पड़े । उनको 
उठा, हृदयसे छगा, गोदमे बिठा रामने उनके मस्तककों 
चूमा । फिर शोक ओर स्लहसे आकुछ होकर राम उच्च 
स्व॒से रुदन करने छंगे । रामकी गोदमेसे लक्ष्मणने 
उनको अपनी गोदमें छे लिया ओर सीनेंसे लगा सीश्रु- 
नयन उनके मस्तककों चूमा। पिताके तुल्य ही शनत्र॒घ्नको 
समझ्ष उन्होंने इनके चरणमें साष्टांग नमस्कार किया ! 
जत्र॒प्नने भी उन विनीत पृत्नोंको उठाकर, आलिंगन दिया। 
दोनों ओरके अन्यान्य राजा उस जगह एकशञ्रित होगये 
और इस अपूर्व मिलन-आनंदकों देखकर ह्षित होने लगे | 
शुद्धिके लिए सीताका अश्रेमें प्रवेश करना । 

सीता अपने पुत्रोंका पराक्रम ओर उनके पिताके साथ 
उनका मिलन देख, हर्षित हो, वहाँसे विमानमें बेठकर पुण्डरी- 
कपुर चली गई । अपने ही समान बली पृत्रोंकों प्राप्त कर, 
रामक्क्ष्मण बहुत हर्षित हुए | सारे भूचर और खेचर भी 
प्रसन्न हुए। भामंडलने वज्नजंघकी पहिचान करवाई। इसने 
विरकाढके सेवककी तरह रामरृक्ष्मणकों प्रणाम किया । 


सीताकी शुद्धि आर बतग्रहण । ४२१ 
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रामन वज्जघसे कहा- हे भद्र ! तुमने मेरे पुत्नोंका 
लछालन पालन करके बड़ा किया ओर उन्हें इस स्थितिमें 
पहुंचाया, इस छिए तुम मेरे लिए भामंडलके समान हो |” 

तत्पश्चात रामलक्ष्मण अपने पुत्रों सहित पुष्पक विमा- 
नम बेठकर, अयोध्याकी ओर चले । लोग विस्मयके 
साथ ऊँची गदेनें कर, पंजोपर खड़े हो लवण, अंकुश्नको 
देखते थे और उनकी स्तुति करते थे | राम अपने महलोंके 
पास पहुँचे । विमानमेंसे उतरकर अंदर गये ! उन्होंने 
नगरमें पुत्रागमनका बहुत बड़ा महोत्सव कराया | 

एक वार लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान ओर 
अंगद आदिने मिलकर रामसे विनती की;--“ है राम ! 
देवी सीता आपके विरहका दुःख झेलती हुई विदेशर्म 
अपने दिन निकाल रही हैं । अब कुमारोंका वियोग हो 
जानेसे वे ओर भी ज्यादा दुखी होंगी | इसलिए: यदि आप 
आज्ञा दें, तो हम उनको यहाँ ले आवे | यदि आप उन्हें 
यहाँ नहीं बुलायेंगे तो पति, पुत्र विहीना सीता मर जायँगी। 

रामने जरासी देर सोचा ओर कहा;ः--“ सीता ऐसे 
ही केसे बुलाई जा सकती है ? छोकापवाद मिथ्या होने पर 
भी वह बहुत बड़ा अन्तराय है । में जानता हूँ कि सीता 
सती है| वह भी अपने आत्माको पवित्र मानती हे, सारे 
लोगोंके सामने सीता दिव्य करे | फिर में उस शुद्ध 
सतीको ग्रहण कर रूँगा। ? 





४ ऐसा ही होगा । ” कह कर वे वहाँसे उठ गये। 
उन्होंने जाकर, नगरके बाहिर विशाक्ू मंडप बनवाया ॥ 
उसके अंदर गेलेरियाँ-बैठकें-बनवाई । उनमें राजा छोग, 
मेत्रीगण, नगरवासी, राम लक्ष्मण, ओर विभीषण, सुग्रीव 
आदि खेचर आंकर बेठे । रामने सुग्रीवको, सीताकी छा- 
नेकी आज्ञा दी | सुग्रीव उठकर पुंडरीकपुर गया। उसने 
सीताको नमस्कार कर कहा;- “ हे देवा ! रामने आपके. 
लिए पुष्पक विमान भेजा है, इसलिए इसमें सवार होकर 
अयोध्या चलिए । ” 

सीताने उत्तर दिया;:--“ रामने मुझे जगरूमें छुड़वा 
दिया । वह दुःख भी अब तक मेरे हृदयसे श्ञान्त नहीं 
हुआ, तो फिर दूसरा दुःख देनेको बुढानेवाले रामके. 
पास में केसे चल ! ? 

सुग्रीवने फिरसे नमस्कार कर कहाः--“ है सती ! 
कोप न करो । रामने आपकी शुद्धि करनेका निश्रय किया. 
है। मंढप तेयार है । वे अन्यान्य राजाओं और पुरवासि- 
यो सहित वहीं बेठे हुए हैं ? ”? |। 

सीता यह बात तो-शुद्ध होनेकी परीक्षा तो-पहिलेहीसे 
चाहती थीं। इसलिए वे सुग्रीवकी अन्तिम बात सुनकर 
विमानमें सवार हो गईं । सुग्रीव सहित वे अयोध्याके पास. 
महेन्द्रोधानमें जाकर उतरीं । वहाँ लक्ष्मणने और अन्यान्य 
राजाओंने अधे समपण कर उनको नपस्कार किया। फिर 
छक्ष्मणादि सब राजा. उनके सामने बैठ गये और कहे: 
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लगे;---“४ है देवी | अपने नगर ओर गहरे प्रवेश कर 
उनको पवित्र कीजिए !!.. 


सीताने उत्तर दिया:--“ है वत्स ! शुद्धि प्राप्त करनेके 
बाद में नगरमें प्रवेश करूँगी; क्‍योंकि ऐसा हुए बिना 
अपवाद कभी शान्त नहीं होगा। ” 
सौताका यह हृह निश्चय उन्होंने जाकर, रामकों 
सुनाया। राम वहाँ आये ओर सीतासे न्याय निप्ठर वचन 
बोले;:-- “ तुम रावणके यहाँ रहकर भी यदि शुद्ध रही 
हो; यदि रावणने तुमको अपवित्र न किया हो; तो अपनी 
शाद्धेके लिए सबके सामने दिव्य करो। ?? 
सीताने मुस्कराते हुए रामसे कहा;-- आपके समान 
अन्य ऐसा कोन बुद्धिमान होगा; जो दोष जाने विना ही 
किसीको वनमें छोड़ देता होगा। यह भी आपकी विचक्षण- 
ता ही है कि दण्ड देकर अब आप परीक्षा करने बेठे हैं। 
जो हो सो। में परीक्षा देनेको तेयार हूँ। * 
सीताके वचन सुन, राम म्लानमुख होकर, बोलेः--- 
४ हे भद्दे | में जानता हूँ कि, तुम सवेथा निर्दोष हो, तो भी 
लोगोंके हृदयोंमे जो दोष भाव उत्पन्न हुए हैं; उनका 
निवारण करना आवश्यकीय है । ” 
सीताने कहा+--“ में पाँचों प्रकारके दिव्य करनेको 
तैयार हूँ । कहो तो अभ्िमें प्रवेश करूँ; कह्दो तो मेज्रित 
तांदुल भक्षण करूँ; कहो तो ( कच्चे धागकि ) तराजूपर 
चहूँ; कहो तो पिघला हुआ शीशा पीऊ और कहे तो 


अपनी जीभसे शब्नके फलको उठा लेँ। इनमेंसे आप कहे 
वही दिव्य में करनेको तेयार हूँ। ? 

उस समय अन्तरिक्षस्थ नारदने ओर सिद्धाथने और 
यूमिस्थ लोगोंने, कोलाहछकों बंद करके, कहा३--- हे 
रायव ! सीता वास्तवमें सती है ! सती है ! महा सती है! 
इसमें आपको लेशमात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए ।?? 

रामने कहा;--“ हे छोगो ! तुंम सवेथा मयोदा विहीन 
हो। मेरे हृदयमें संकल्प दोष तुम्हारे ही कारणसे उत्पन्न 
हुआ है। पहिले तुम्हींने सीताको दृषित बताया था और 
आज तुम्हीं उसे यहाँपर सती बता रहे हो। यहाँस जाकर, 
फिर तुम कोई तीसरी ही बात कहने लगोगे । पहिले सीता 
केसे दृषित थीं ओर अब वे कैसे शीलवान हो गईं ? फिर 
भी तुम उन्हें दृषित बता सकते हो; इसलिए मेरी यही 
इच्छा है कि, सीता सबकी प्रतीतिके लिए अग्नि-दिव्य 
करें-अग्निप्रवेश करे | ?? 

तत्पश्चात रामने तीन सो हाथ लंबा चौड़ा और दो पुरुष 
प्रमाण गहरा खड्टा करवाया ओर उसको चंदनकी लकड़ि- 
योंसे भरवाया । 

वेतात्य गिरिकी उत्तर श्रेणीमें हरिविक्रम राजाका जय- 
भूषण नामा कुमार था | उसके आठ से विवाहित स्तरियाँ 
थीं। एक वार उसने अपनी किरणमंडला नामा ख़ीको- 
हिमशिख नामा उसके मामाके साथ सोते हुए देखा। 
उसको क्रोध उत्पन्न हुआ। इसलिए उसने किरणमंडलाको 
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निकाल दिया | फिर उसको वेराग्य- हो आया, इसलिए 
'उसने दीक्षा लेछी । किरणमंडला मरकर, विद्यदर्दष्ठा नामा 
'शक्षसी हुई जयभूषण दिव्यवाले दिनकी पहिली रातकों 
अयोध्याके बाहिर काउसग्ग करने छगे । विद्युदेश्ठ वहो-- 
आकर, उनको सताने लगी । ग्रानि अचल रहे । शुभ 
'ध्यानके बलसे उनको दिव्यवाले दिन ही केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ | केवलज्ञान महोत्सवक्के लिए इन्द्रादि देव वहाँ आये। 
उसी समय उधर सीता शुद्धिके छिए अग्रिमें प्रवेश कर- 
'नेवाली थीं। यह बात देवताओंने देखी । उन्होंने इन्द्रसे 
जाकर कहा;--“ है स्वामी ! लोगोंके मिथ्या अपवादसे 
सीता आज अप्रिमें प्रवेश कर रही है |? सुनकर इन्द्रने 
अपनी प्यादा सेनाके सेनापातिकों सीताकी सहायताके लिए 
भेजा ओर आप जयभूषण सझुनिका केवर्ज्ञान महोत्सव 
करनेमें रत हुआ ! 

उधर रामकी आज्ञासे चंदनपूरित खड्डेम सेवकोने आग 
लगा दी । अग्नि भयंकर रूप धारण कर जल उठी । 
आँखोंके लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया । अग्निकी 
“विकराल ज्वालाओंकोीं देखकर, रामने हृदयमें सोचा, 
अहो | यह काये तो आंते विषम होगया हैँ । यह महा 
सती तो अभी निःरशंक होकर अंग्नमेमे प्रवेश करेगो। प्राय 
देवकी ओर दिव्यकी विषम गति होती हे | सीता मेरे साथ 
बनमें गईं; रावणने उसका हरण किया । फिर मेने उसको 
अरण्यमें छोड़ा, ओर अन्त अग्निप्रवेशका यह कष्ठ उप 


स्थित हुआ यह सब कुछ भैंने ही किया है; मेरे ही द्वारा 
हुआ है ।? 

_राम इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय सीता 
खड्डेके पास गई ओर सर्वज्ञका स्मरण कर; बीरी[४-- हैं 
छोकपालो ! हे छोगो ! सुनो; यदि अब तक मैंने रामके 
विना किसी अन्य पुरुषकी इच्छाकी हो, तो यह अग्ने 
मुझको जला देवे ओर यादि नहीं की हो, तो इसका सपरे 
जलके समान शीतल हो जाय। ? 

फिर नवकार मंत्रका जाप करती हुई, सीता अग्नि- 
कुंडम कूद पड़ी । उनके कुंडम पढ़ते ही आग बुझगई । वह 
खड़ा स्वच्छ जलसे भरकर सरोवरके समान होगया । 
देवाने सीताके सतीत्वसे संतुष्ट होकर उस जलमें कमलूपर 
सिंहासन बना दिया। सीता उस सिंशासनपर बेठी हुई 
दृष्टिगत हुईं। उसका जल समुद्र जलको भाँति तरंगितः 
होता हुआ दिखाई दिया। जलूमेंसे कहोंसि हुंकार ध्वनि 
उठ रही थी, कहींसे गुल गुर शब्द निकल रहा था, 
कहींसे भेरीकीसी आवाज आ रही थी, कहींसे ' दिलि 
दिल्ि ' शब्द होता सुनाई पड़ रहा था ओर कहीं ' खल 
खह ? शब्द हो रहा था। 

तत्पश्मात समुद्रके चढावकी भाँति उस खड्डेमेसे जल 
उछलने छगा । वह बा हिर निकछ कर बड़े बड़े मंचोंकों 
बहाने, और डुबाने लगा। विद्याधर भय भीत होकर, आकाशर्मे 
जड़े ओर आकाशमें चले गये। मगर भ्रूचर मनुष्य पुकारने. 


जनरामायण, 
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छगे;---“ हे महासती सीता! हे देवी! हमें बचाओ! 
हमारी रक्षा करो ! ? सीताने उस ऊँचे उठते हुए जलको 
अपने दोनों हाथोंसे दबाया। इससे जल वापिस पूवेवत 
होगया। उस सरोवरकी शोभा बहुत ही मनोहर थी। उसमें 
उत्पछ, कुपुद ओर पुंढदरीक जातिके कमल खिल रहे ये । 
कमलोंकी सुगंधिसे उद्भांत होकर मैवर उसमें संगीत कर रहे थे। 
उसके चहुँ ओर मणिमय पाषाणोंसे बंधे हुए घाट सुशो- 
मभित हो रहे थे। निमेछ जकूकी तरंगें घाटॉपर आ आकर 
टकराने लग रही थीं। ' 

सीताके शीकृकी प्रशंसा करते हुए नारदादि आकाश 
में तृत्य करने छगे। संतुष्ट देवताओंने सीता पर पुष्पद्ृष्ठि 
की । * अहो ! रामकी पत्नी सीताका श्ीक केसा यद्मस्वी 
है ? ” इस घोषणासे पृथ्वी और आकाश मंडरू भरगये। 
अपनी माताके प्रभावको देखकर लवण ओर अंकृश बहु- 
त ही हर्षित हुए | वे इंसकी भाँति तेरते हुए उनके पास 
गये । सीताने उनको, मस्तक सँधघकर, अपने दोनों तरफ 
बिठाया। वे दोनों कुमार, नदीके दो किनारोंपर रहे हुए 
हाथीके बच्चोंकी तरह सुशोभित होने लगे। 

सीताका दीक्षायहण | 

उस समय, लक्ष्मण, भ्न्ुन्न, मामंडऊ, विभीषण, ओर 
सुग्रीव आदि वीरोंने आकर भक्ति पूवेक सीताकों नमस्कार 
किया | तत्पथात अति मनोहर कान्तिवाले राम भी सीता- 


७२८ जैन रामायण नवाँ सगग। 
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के पास आये। उनका हृदय पश्चात्ताप ओर छज्जासे परि- 
पूर्ण हो रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ कर कहाः---“ हे देवी ! 
स्वभावसे ही असत दोषको ग्रहण करनेवाले नगरवासियोंके 
पीछे छगकर, मेंने तुम्हारा त्याग किया; उसके छिए मुझे 
क्षमा करो | भयंकर जन्तुपूर्ण वनर्भे रहकर भी तुम अपने 
प्रभावसे जीवित रही । यह भी एक प्रकारसे तुम्हारा 
दिव्य ही था। में इसको न समझ सका। अस्तु । अब सब गई 
बातोंके लछिए मुझे क्षमा करो; इस पृष्पकविमानम बेठकर घर 
चक्ो ओर पूबेकी भाँति ही झुश्को आनंदित करो। ” 

सीताने उत्तर दिया।--“ इसमें आपका या लोगोंका 
कोई भी दोष नहीं है। मरे पूे कभोका ही दोष है। अतः 
दुःखके चकरमे डालनेवाले कमोसे छुटकारा पानेके लिए, 
उनको नष्ठ करनेके लिए; में तो अब दीक्षा ग्रहण करूँगी | ?? 

तत्पश्चात उसी समय सीताने अपने हाथोंसे केशलछोच 
किया; ओर प्रश्चु जेसे अपने केश इन्द्रकों देते हैं, वेसे ही 
सीताने अपने केश रामको देदिये । यह देखकर, रामको 
मूच्छो आगई । राम मूच्छासे उठे भी नहीं थे, इसके पहिलें 
ही सीता जयभूषण मुनिके पास चली गई । जयभूषण 
केवलीने उसी समय उनको सविधि दीक्षा दी । फिर 
मुनिने, तप प्रायणा साध्वी सीताकों, सुप्रभा नामा गणि- 
नी-गुरणी-के परिवारमें सॉप दिया । 


सगे दसवाँ । 
“9 4 छिनक-+ 
रामका निरवाण | 
नन्ब्स्त्र्लड्िि- 
रामका जयभूषण मुर्निके पास जाना । 

राम चंदनजलसे सिंचित किये गये । उनकी मूच्छो 
भंग हुईं | वे स्वस्थ होकर बोले;-“ मनस्विनी सीता कहाँ 
है! हे भूचरो ! हे खेचरो ! यदि तुम मरना नहीं चाहते 
हो बो, मेरी सीता मुझे बताओ | उसने छोच करलिया तो 
कोई हानि नहीं है। हे वत्स लक्ष्मण ! मुझे तत्काल ही 
धनुषबाण दो । में इतना दुखी हो रहा हूँ तो भी ये सब 
उदासीन और स्वस्थ केसे हो रहे हैं ! ” 

इतना कह राम अपना धनुषबाण उठाने छगे। लक्ष्पण 
बोले;--“ हे आये ! आप यह क्या कर रहे हैं ! ये सारे 
तो आपके सेवक हैं। न्याय लिए दोषके भयसे आपने. 
जैसे सीताका त्याग किया था, वैसे ही स्वार्थेके छिए- 
आत्महितके लिए-सीताने हम सबकों छोड़ दिया है। 
आपकी प्रिया सीताने लोच आपके सामने ही किया या | 
यहाँसे जाकर उन्होंने मयभूषण मुनिके पाससे दीक्षा लेछी. 
है। इन महर्षिकों इसी समय केवलज्ञान उत्पन्न हुआ 
है। उनका ज्ञानमहोत्सव करना हमारा भी केव्य हे 
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हे स्वामी ! महाव्रतधारिणी स्वामिनी सीता भी वहीं हैं । 
अब वे निदोष शुद्ध सती-मार्मकी भाँति मोक्ष मागें बता 
रही हैं। ? 

लक्ष्मणके वचन सुनकर राम स्थिर हुए और कहने ' 
छगे;-- हे बन्धु ! प्रिया सीताने केवलीके पाससे 
ब्रत ग्रहण किया यह बहुत हैं। अच्छा [किया | ?! 

तत्पथ्चात राम जयभूषण मुनिके पास गये | ओर नम- 
स्कार करके उनके सामने बेठ गये। घुनिकी देशना सुनी। 
फिर रामने पूछा:---“ हे स्वामी ! में आत्माकों नहीं 
जानता हूँ, इसलिए कपां करके बताइए कि में भंव्य 
हूँ या अभव्य ? ” केवलीने उत्तर दिया+--“ हे राम ! 
तुम केवल भव्य हो | इतना ही नहीं, तुम इसी भवर्म 
केवक्कज्ञान प्राप्त कर मोक्षमें जानेवाले हो | ” रामने 
फिर पूछा:--“ हे भगवान ! मोक्ष तो दीक्षा छेनेसे 
मिलता है, ओर दीक्षा सबका त्याग करनेको लो जाती है। 
'मगर बन्धु लक्ष्मणकी छोड़ना मेरे छिए कष्टसाध्य है ! 
फिर में पोक्षम केसे जा सकता हूँ?” केवलीने उत्तर 
दियाः--/ अबतक तुम्हें बलदेवकी संपत्ति भोगना है। 
उस भोगावछीके पूर्ण होनेंपर तुम निं:संग-वैरागी-बनोंगे 
आर दीक्षा लेकर मोक्षम जाभोंगे; शिवतुख पांओगे | ?? 

राम और सुग्रीवका पूर्वेभच । 
विभीषणने. नमस्कार करं घुनिसे पूछा:--“ है स्वामी ! 
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रावणने पूवेजन्मके कोनसे कमेके कारण सीताका हरण 
किया ! कोनसे- कमेके कारण लक्ष्मणने उसको मारा ? 
ओर सुग्रीव, मामंडल, लव॒ण, अंकुश ओर में कौनसे 
'कभ्रके कारण रामपर इतना स्नेह रखते हूँ १ ? 

मुनि बोलेः--“ दक्षिण भरतादेधमें क्षेमपुर नामका 
'शक नगर है। उसमें नयदत्त नामा एक वणिक रहता 
था। उसकी ख्री सुनंदाके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए ये । 
'एकका नाम था धनदत्त ओर दूसरेका वसुद । उन 
'दोनोंकी याज्वरक्य नामा एक ब्राह्मणके साथ मित्रता हो - 
गईं) उसी नगरमें सागरदत नामा एक वणिक और था| 
उसके दो सनन्‍्तान थी। एक था गुणधर नामा पुत्र ओर 
इसरी थी गुणवती नामा कन्या | सागरदततने नयदत्तके 
गुणवान पृत्र धनदत्तके साथ अपनी कन्याकी सगाई कर 
दी। कन्याकी माता रत्नमभाने-धनके छोभमें आकर, 
श्रीकान्त नामा एक धनाद्यके साथ गुप्त रीतिसे-कन्याका 
संबंध करना ठीक किया। याब्ववल्क्यकों यह बात मालूम 
हे गई | मित्रोंकी वंचना सहनेमें असम याज्वल्क्यने 
अपने मित्रोंकों यह खबर सुनाईं। सुनकर वसुदच श्रीका- 
न्‍्तकों मारनेके छिए गया । दोनोंके परस्पर तलवारकी 
चोटें लगी। दोनों ही इस संसारकों छोड़कर चल बसे | . 
वहाँसे मरकर, दोनों विंध्या-टर्वीमें म॒ग हुए। गुणवती भी 
कैंवारी ही मरकर उसी अटवीमें म॒गी हुई । वह भी उन्होंने 
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इस मुगी के लिए परस्पर युद्ध करके अपने प्राण खोये !: 
इस भाँति परस्पर वेरके कारण वे भवश्रमण्‌ करते रहे। 

धनदत्त अपने भाईकी मत्युसे बहुत दुखी हुआ ओर 
धम राहेत भावांसे इधर उधर भटकने छगा । एक रातको 
क्षुपातुर धनदत्तने कुछ साधुओंको देखा । उनके पाससे 
उसने भोजन माँगा । उनमेंसे एक मुनिने कहाः--४हे 
भाई ! मुनि छोग दिनमें भी अन्नसंग्रह करके नहीं रखते: 
हैं; फिर रातमें तो उनके पास अन्न हो ही केसे सकता है! 
हैं भद्र | तुझको भी रातमें खान, पान नहीं करना चाहिए।. 
क्योंकि ऐसे अंधकारमें अन्नादिमें रहे हुए जीवोंको कीन 
देख सकता है ? ” 

गुनिका बोध उसके हृदयकों अमृत-सिंचनके समान 
सुखदायी जान पड़ा । वह श्रावक बना । आयु पू्णकर 
मरा ओर साध देवलोकर्म देवता हुआ। वहँसे चबकर,..' 
वह महापुर नगरमें धारिणीकी कूखसे भेरु सेठके घर 
पद्मरुचि नामा पुत्र होकर जन्मा । पूर्ण आवक बना | एक 
वार पद्मराचि घोड़ेपर चढ़कर गोकुलमें जा रहा था; देव-- 
योगसे मागम उसने एक बूढ़े बेलको मरणासन्न पड़े हुए देखा 
वह दयाल हृदयी अपने घोड़ेसे उतरकर बेलके पास गया। 
उसके कानमें उसने नवकार मंत्र सुनाया। नवकार भघंत्रके प्रभा- 
वसे बेल मरकर, उस नगरके राजा छन्नच्छायाके घर श्रीदत्ता 
रानीको कूखसे पृत्ररूपमें उत्पन्न हुआ | हृषभध्वम उसका 


नाम रक्खा गया । एक वार फिरता हुआ वह हृद्ध हृषभके 
मृत्युस्थानपर पहुँच गया। पूर्व जन्मके स्थानकों देखकर, 
उसको जातिस्परण ज्ञान हो आया। इसलिए उसने उसी 
स्थानपर एक चेत्य बनवाया। चेत्यकी एक ओरकी भींतपर 
उसने एक चित्र बनावाया | उस चित्र दिखाया कि, एक 
हद्ध बेंछ मरणासन्न पड़ा हुआ है, उसके कानमें एक व्यक्ति 
नवकार मंत्र सुना रहा है ओर उसके पास ही एक कसा 
कसाया घोड़ा खड़ा है। फिर उसने चेत्यके रक्षकोंसे 
कह! कि, जो व्यक्ति इस चित्रके परमार्थंकों समझ जाय 
उस्रकी मुश्नको सचना देना । कुमार अपने महत्ूमें गया । 

एकवार पौद्मरुचि सेठ चेत्यमें वंदना- करनेके लिए 
आया, वहाँ अहँतको वंदना करके उसने भींतपर बने 
हुए चित्रको देखा | उसको देखकर, विस्मित हुआ ओर 
बोला;---/ इस चित्र बताई हुईं बातें तो सब पेरे साथ 
बीती हुई हैं |?” रक्षकोंने जाकर राजकुमार &षभध्वजको 
यह खबर दी। राजकुपार तत्काछ ही मंदिर आया | 
उसले सेठसे पूछाः---/ क्या तुम इस चित्रका दृत्तान्त 
जानते हो १? सेठने उत्तर द्या;--- “ मरते हुए बेलके 
कानमभें मुझे नवकार मंत्र सुनाते देखकर, ही क्रिसनि यह चित्र 
बनाया है।” सुनकर हृपमध्वजने सेठको नमस्कार किया 
और कहा$-- है भद्र ! यह हृद्ध हृषभ में ही हूँ। नवकार 
मंत्रके प्रभावसे में राजकुमार बना हूँ । आपने क्रपाकरके, 
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क्षमा कीजिए | ” उसके वचन सुन, लोग फिरसे म्ुनिकी: 
पूजा करने लग गये । वेगवती भी उसी समयसे परमः 
श्रद्धालु श्राविका होगई । उसको रूपवती देखकर श्ंभ्ु रानाने 
उसको माँगा । श्रीभूतिने उत्तर दिया:--“ मैं किसी. 
मिथ्या-दृष्टिको अपनी कन्या नहीं दूँगा |” इससे शंश्षु, 
राजाने श्रीभूतिको मारठाला और वेगवर्तीके साथ बलात्‌ 
संभोग किया | उस समय उसने शाप दिया३--/ भ्वा- 
तरमें में तेरी म॒त्युका कारण होऊंगी। ” 

तत्पश्चात शैधुु राजाने वेगवतीकों छोड़ दिया उसने 
हरिकान्ता साध्वीके पास जाकर दीक्षाली ओर मश्कर 
ब्रह्मदेवलोकमें गई । वहाँसे चवचकर वह जनक राजाकीः: 
पुत्री जानकी हुईं; और पूवेमवके शापके कारण वह शंश्रु 
राजाके जीव राक्षस पति रावणकी मृत्युका हेतु हुईं । पूषे 
भवमें उसने सुदशेन मुनिपर मिथ्या दोष छगया था, इस 
लिए इस भवमं छोगोंने भी उसपर मिथ्या दोष लगाया | 

शंश्ु राजाका जाव भव भ्रमण करके कुशध्वज नामा 
ब्राह्मणकी स्री सावित्रीके गर्भसे प्रभास नामा पुत्र हुआ | 
कुछ कालबाद उसने विजयसेन नामा य्ानिके पाससे. दीक्न 
छी । दुद्धेर तप करता हुआ वह अनेक प्रकारके परिसह 
सहने लगा | प्रभास मुनिने एकवार विद्याधरोंके राजा 
कनकप्रभको, इन्द्रके समान समृद्धि सहित संवेतशिखरकी 
थात्राको जाते हुए देखा । मुनिने उस समय नियाणा 
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बॉधा-निदान किया-कि इस तपके फल स्वरूप में भी इस 
विद्यापरके समान समृद्धिवान होऊँ । वहाँसे मरकर वह 
तौसरे देवछोकम देवता हुआ ओर वहाँसे चवकर है विभी- 
चण ! वह तुझारा बड़ा भाई रावण हुआ और कनकप्र- 
भकी समृंद्धिको देखकर उसने निदान किया था इसलिए 
वह खेचरोंका स्वामी बना | 


धनदत ओर वसुदत्तके मित्र याज्ववलकय ब्राह्मणका 
“जीव भवश्रमण करके विभीषण हुआ-तू हुआ । शंश्ुक 
'मार-डालनेपर श्रीभूतिका जीव स्वगेमें गया। वहोंसे चव- 
कर, सुपतिष्ठापुरमें पुनवेसु नामका विद्याघर हुआ। एक- 
वार कामातुर होकर उसने पुंडरीक विजयमंसे त्िश्वुवना- 
नेंद नामा चक्रवर्तीकी कन्या अनंगसुंदरीका हरण किया । 
'चक्रवर्तीने उसके पीछे विद्याधर भेजे । पुन्वंसु युद्ध कर- 
नेम आकुल-व्याकुल-हां रहा था । अनंगसुदरा उसके 
विमानमेंसे एक लताग्रह पर गिर पड़ी । पुनवेसुने उसकी 
आप्िका निदानकर दीक्षा ली। वहाँसे मरकर वह देवलों- 
'कमें गया ओर वहाँसे चचकर उसका जीव यह लक्ष्मण 
हुआ है | 


अनंगसुंद्से वर्ग रहकर उग्र तप करने लगी । अंतमें 
उसेनेग अनशन किया:। अनशन उसको अजगर निगल 
गया । सर्मांधिसे मरकर वह देवछोकमें देवी हुईं | वहाँसे 
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चवकर वह विशल्या नामा लक्ष्मणकी स्त्री हुईं है। गुण- 
धर नामा गृुणवतीका भाई भवश्रमण करके कुंडलमेडित 
नामा राजपुत्र बना। उस भवम उसने चिरकालूतक आ्रावक 
व्रत पाछा ओर अन्तमें मरकर सीताका सहोद्र श्राता- 
भाषंडल हुआ । 

काकंदी नामा नगरीमे वामदेव बाह्यणकी पत्नी श्याप- 
लाके वसुनंद आर सुनंद नामा दो पुत्र हुए । एकवार 
वे दोनों अपने घरमें बंठे हुए थे। उसी समय मासोप- 
वासी मुनि आये । उन्होंने भक्ति पूवेक उनको प्रतिक्ाभा।. 
दानधमके प्रभावसे दोनों मरकर, उत्तरकुरुम युगछिया 
हुए । वहसे मरकर, वे साधमे देवछोकम देवता हुए। 
वहोँसें चचकर, फिर काकंदी पुरीहीमं वामदेवराजाकी 
सुदशना नाभा स्नीकी कूखसे वे प्रियंकर ओर शुर्भकर 
नामा दो पुत्र जन्मे । वहों चिरकाछूतक राज्यकरनेके बाद 
वे दीक्षा लेकर मरे ओर ग्रेबेयकर्प देवता हुए। वहोंसे चव- 
कर, दोनों लवण ओर अंकुश हुए हैं। इनके पूषे भवकी 
माता सुदशना चिरकालछतक भवश्रमण करके यह सिद्धाथे 
हुआ है; जिसने रापके दानों पुत्रोंकी पढ़ाया हे। ” 

इस भाँति जयभूषण मुनिसे पूर्व भव सुनकर कई 
लोगोंको वेराग्य हो आया । रामके सेनापति क्ृतान्तने 
तत्काल ही दीक्षा ले की । रामछ॒क्ष्मष्ण जयभूषण मुनिकोः 
वंदना कर, बहासे सीताके पास गये । सीताकों देखकर 


राम चिन्तित भावसे सोचने लगे,--“ श्विरीष कुसुमके. 
समान सुकोमल राजकुमारी सीता शीत ओर आतापके 
क्ैशको केसे सहेगी ? यह कोमछांगी सारे भारोंसे भी. 
अधिक ओर हृदयसे भी दुवेह संयमभारको कैसे सहदेगी १? 
फिर उन्हें विचार आया,--“ जिसके सती व्रतकों रावण 
भी भम्न न कर सका, वह सती संयमर्म भी अपनी प्रति- 
ज्ञाका अवश्यभेव निवाह कर सकेगी |” तत्पश्चात रामने 
सीताको वंदना की । उसके बाद शुद्ध हृदयी लक्ष्मणने और 
अन्यान्य राजाओंने भी उनको वंदना की । फिर राम 
अपने परिवार सहित अयोध्यामें गये । 

सीताने और क्ृतान्तवदनने उग्र तप करना मारंभ किया। 
कृतान्तवदन तप करता हुआ मरा ओर बह्मलछोकर्मं देव 
हुआ । सीता साठ वर्ष पयन्‍त नाना भाँतिका तप कर, 
तेतीस दिन रात तक अनशन रह, मरी ओर अच्चुवेन्द्र 
हुईं । बाईंस सागरोपमका आयुष्य हुआ | 
._कनक राजाकी लड़कियोंके साथ लवणांकुशके छन्न । 

बेतात्य गिरिपर कांचनपुर नगर है । उसमें विद्या- 
धरोंका राजा कनकरथ राज्य करता था । उसके मंदाकिनी 
और चंद्रमुखी नामा दो कन्याएँ थीं। उसने कन्याओंका: 
'स्वयंब्र किया | उसमें रामलक्ष्मणादि बड़े बढ़े राजाओंको 
उनके पुत्रों सहित बुलाया | सारे जा, जाकर र्वयंवर मेंड- 
परम जमा हुए | मंदाकिनीने अनंगलवणको ओर चंद्रमुखीने 
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मदनांकुशको निज इच्छानुसार वरा | यह देखकर, लक्ष्म- 
णके ढाई सौ पुत्र क्रोप करके युद्ध करनेको तेयार हुए । 
सुनकर लवणांकुशने कहा;--“ उनके साथ कोन युद्ध 
करेगा ? ( हम नहीं करेंगे ) क्योंकि वे भाई हैं, इसकिए 
अवध्य हैं । नैसे राम लक्ष्मणमें छोटे बड़ेका कुछ भेद नहीं 
है, वैसे ही हमारेमें भी भेद नहीं होना चाहिए । ?? कक्ष्म- 
णके पुत्रोंको गुप्तचरोंने जाकर यह बात कहीं। लक्ष्मणके 
पुत्र अपने अकृत्य-विचारके छिए निजात्माकों निदा करने 
रंगे, . और वेराग्य प्रापकर, माता पिताकी आज्ञा छे 
महाबरू मंनिके पास जाऋर दीक्षित होगये । अनंगर्लबवेण 
और मदनांकुश दोनों कन्याओंके साथ छम्न कर बलभद्र 
और वासुदेवके साथ अयोध्यामें आये । 


4. किन घिलटी फेज करी कक कली मेत्जी 3० अचिकर मे +/ के 


भामंडंलकी मृत्त्यु । 


एकवार भामंडरू राजा अपने नगरमें, राजमहलोंकी 
छत पर बैठा हुआ था । बेठे हुए उस शुद्ध बुद्धिवालेके 
मनमें विचार आयें,--“ बेतादचकी दोनों श्रेणियाँ मेरे वशमें 
हैं | अरखलित गतिसे मैंने लीका पूवक सबेत्र विहार करके 
सांसारिक सुखोपभोग किया है । अब दीक्षा ग्रहण कर 
पूर्णेबांडित बनूँ | ?? इस प्रकार विचार करते हुए उसके 
सिरपर आकाशसे विजली गिरी । इससे तत्कार ही वह 


मर गया और देवकुरुप जाकर युगालेया उत्पन्न हुआ । 


शक वार हनुमान शाश्वत चेत्योंकी वंदना करनेके 
छिए मेरु पवेत पर गया। वहां उसने सूर्यको अस्त होते 
हुए, देखा | उसको देखकर सोचने छगा,--“ अहो ! इस 
'संसारमें उदय ओर अस्त सबका होता है। सर्यका दृष्टान्त 
इसके किए भपत्यक्ष प्रमाण है। इस नाशमान जगतको घि- 
कार ! है। ”” ऐसा विचार कर हनुमान अपने नगरमें गया। 
वहाँ जाकर उसने, अपने पुत्रोक्ों राज्यदे, धमेरत्न आचा- 
यके पाससे दीक्षा छेढ़ी। उसके साथ अन्यान्य साढ़े 
सातसो राजाओंने भी दीक्षा छेली।उसकी पत्नियोंने 
भी लक्ष्मीवती आययाके पाससे व्रत अंगीकार कर लिया। 
अन्तमें हनुमान मुनि ध्यानरूपी अग्नेसे सारे कर्मोंको जड़- 
मूछसे जला, शैलेशी अवस्थाकों प्राप्तकर, मोक्षमें गये। 


दो देवोंका अयोध्यामें आना; लक्ष्मणकी मृत्यु 


बन 


हनुमानके दर्क्षालेनेकी बात रामने सुनी। वे सोचने 
लगेः--“ भोग सुखका त्याग करके हजुमानने कष्टदायिनी 
दीक्षा कैसे ग्रहणकी होगी ? ” सोधर्मेन्द्रने रामके ये विचार 
अवधिन्ञानद्वास जाने। उसंने अपनी सभामे कहा+-- 
अअहो | कमकी गति बड़ी ही विचित्र है। रामके समान 
चरम शरीरी पुरुष भी इस समय धर्मपर हँस रहे हैं ओर 
विषय सुखकी प्रशंसाकर रहे हैं । मगर इसका कारण राम, 


5 ४! ही 
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लक्ष्मणका प्रगाढ प्रेम है। रामके हृदयम छक्ष्मणपर जो स्नेह 
है, वह उनकी वैराग्यटत्तिको उत्पन्न नहीं होने देता है।?”? 
इन्द्रके बचन सुन, सुधर्मा सभामेसे दो देवता कोतुकसे 
रामलक्ष्मणके स्नेहकी परीक्षा करनेके लिए अयोध्यामे 
गये । वे छक्ष्मणके घर पहुँचे । वहाँ उन्होंने मायासे सारे 
अन्तःपुरकी खियोंकों करुण-आक्रंदन करती हुई, लक्ष्म- 
णको दिखाई । वे विलाप कर रही थीं-“ हा पद्म ! 
हा पद्ननयन ! हा बन्धुरूप कमढमें सूयंके समान राम ! 
( विरुद्ध / जगतके लिए. भयंकर हा बलभद्र ! तुम्हारी 
अकाल मृत्यु कैसे हो गई ? ” ख्लियोंके केश विखर रहे 
थे, वे छाती कूट रही थीं। उनकी ऐसी स्थिति देख 
लक्ष्मणको बहुत दुख हुआ । वे बोकेः--“ ओह ! क्या 
मेरे जीवनके जीवन रामकी मृत्यु हो गई! छलसे घात 
करनेवाले दुष्ट यम्राजने यह क्या किया ? ?”? इस प्रकार 
बोलते बोछते लक्ष्मणके प्राण पखेरु उड़ गये । सच है- 
४... ...-कमे, विपाको दुराते क्रमः । 

( कमेका फक अमिट है ) उनका शरीर स्वर्ण स्तंभके 
सहारे सिंहसनपर टिका रह गया। मुख खुछा हुआ था । 
छक्ष्मणका शरीर निष्क्रिय स्थिर छेप्यमय मूर्तिके समान 
मालय होने लगा । इस भाँति सहजहींम कृक्ष्मणकी: 
मृत्यु होती देख दोनों देवता दुखी हुए । वे पश्चात्ताप 


रू ] 


करते हुए परस्परमें कहने छगे-“ हम छोगोंने यह क्‍या 


कर डाछा ? अरे ! विश्वाधार पुरुषकों हमने इस भाँति: 
मार डाछा ! ” आत्मनिंदा करते हुए दोनों देवता अपने 
देवकोकम चक्े गये | 
लवण-अंकुशका दीक्षा ग्रहण । 

लक्ष्मणकों मरा जान अन्तःपुरमें हहाकर मच गया 
खियोँ बारू बिखेर हृदयभेदी आतं-आक्रदन करन ल्मीं । 
उनका रोना सुन, राम वहाँ दौड़ गये और बोले+- 
४ अहो ! अमंगल जाने विना ही तुमने यह क्या आरभ 
किया है? में जीवित हूँ; अनुज बंधु लक्ष्मण भी जीवित 
हैः फिर यह रैंदंन किस लिए! कक्ष्मणको कोई रोग 
पीडित कर रहा है, सो मैं वेद्योंकों बुलाकर इसी समय 
इसका इलाज कराता हू । 

तप्तथ्वात रामतें अनेक वेद्यों ओर ज्योतिषियोंकी 
बुढ्लाया । जत्रमत्र आदिके भी प्रयोग कराये । मगर कद्धप- 
पंपर किसीने कुछ, असर नहीं किया । यह देख कर राम 
सूह्छित होकर “मिरपडे-+ थोड़ी देरबाद उन्हें चेत हुआ ६ 
व लिन सेस्स विछाप करने कंगे | उनका विछाप छत, 
विंभपिण: सुग्रीव बैनुन्न आदि भी हाय : हम मार गये 

हमारा से नाश हो गया! आदि बोछते हुए उच्च कण्ठ्स 

रुदन करने ऊगे। कोशल्यादि माताई और पुत्रवधुए 
भी करुण स्व॒रमें आकऋ्ंदन| करने लगीं और बार बार 
जर्दिव्वत होने छगीं । नगर भरमें प्रत्येक दुकानर्म) प्रत्येक 
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बरमें और प्रत्येक मार्गमें स्व रसहत्तो अद्वेत शोकका 
' साम्राज्य छा गया। . 

उस समय छूवण और अंकुश रामके पास आये। ओर 
नमस्कार करके बोले;-- हमारे इन रूघु पिताकी मृत्युसे 
- संसारसे हम अत्यंत भयभीत हुए हैं । मृत्यु सबहीको 
अकस्मात आ दबाती है; अतः सबको पहिलेददीसे 
. भरकोकके लिए तेयारी कर रखना चाहिए । इसकछिए 
है पिताजी ! हमें आप दीक्षा ग्रहण करनेकी आज्ञा दीजिए | 
रूघु पिता विना हमारा घरमें रहना सवेथा अयुक्त है। ”? 
फिर रामको नमस्कार कर, लवण और अंकुशने अपृत- 

प ग्मानिके पाससे दीक्षा ले़ी । तपकर दोनों मोक्षम गये। 

रामका कष्ठ वर्णन । क्‍ 

भाईकी मत्युसे ओर पुत्नोंके वियोगसे, राम बार बार 
मूर्िछत होने ऊमे ओर मोहेसे शोकाकुछ होकर, कहने 
छगेः--०“ है बन्धु | अभी तो पेंने तेरा कुछ भी अपमान 
नहीं किया है; फिर त्‌ मौन धारकर, केसे बैठा है ? हे 
अ्वाता, तेरे मोनावरूम्बी होनेसे भेरे पुत्र भी मुश्नको छोड़- 
कर, चले गये । छिद्र देखकर, मनुष्योंके शरीरमें सेकड़ों 
भूत घुस जति हैं |?” 

इस प्रकार उन्मचके समान रामको बोछते हुए देख, 
विभीषणादे एकत्रित होकर उनके पास गये ओर गहद 
क्रठ हो कहने छगे।--“ हे प्रभो ! आप जेसे वीरोंमें वीर 
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हैं वेसे ही धीरोंमें धीर भी हैं । इसलिए रूज्जोत्पादक. 
अधेयेका परित्याग कीजिए | अब तो छोकप्रासेद् और 
समयोचित छक्ष्मणका ओध्वे-देहिके कृत्य अंग संस्कार 
पूरक कीजिए | ?? 

उनके ऐसे वचन सुन क्रोध से रामके होठ फड़कने छगे। 
वे बोले+--“ रे दुजेनो | मेरा श्राता लक्ष्मण तो अभी- 
तक जीवित है, तो भी तुम ऐसी बातें केसे कह रहे हो ! 
बन्धु सहित तुम सबका अग्निदाह पूवेक मृत-कार्य करना 
चाहिए । यह मेरा भाई तो दीघायुषी है। हे भाई ! हे 
बच्स ! हे लक्ष्मण ! अब तो ज्ञीघ्र बोलों। तुम्हारे नहीं 
बोलनेसे ये दुर्जन प्रवेश करते हैं। बहुत देरसे मुझे क्‍यों 
दुखी कर रहे हो १ हे भाई ! इन दुर्ननोंके सामने तुमको 
कोप करना उचित नहीं है। ” 

इस प्रकार कह, लक्ष्मणकों कंधेपर उठा, राम बहाँसे 
दूसरी जगह गये | किसी वार वे लक्ष्मणको स्नानागरमें ले 
'जञाकर, सत्रान करवाते थे ओर उनके शरीरपर चंदनका लेप 
करते थे; किसी वार दिव्य भोजन मेंगवा, भोजनसे पात्रोंको 
भर लक्ष्मणके शवके आगे रखते थे; किसी बार उसको 
अपनी गोदमें लिया कर बार बार उसका मुख चमते थे; 
किसी वक्त शेया पर सुलाकर वख्र ओढाते थे; किसी 
बाद उतरी शकाए ये भर जिए शा ही लक अल 


8 बिओ 


..9-प्रेत दहके लिए किया गया कर्म। 
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देते थे; और किसी वार आप संवाहक-तैक मलनेवाले 
बन उनके शरीरपर तैछ मछते थे। इस प्रकार स्नेहमें 
उन्‍्मत्त हो, वे सारा काये भूछ गये। इसी स्थितिमे 
उन्मत्तताकी बात सुनकर, इन्द्रजीतके, ओर खुंद राक्ष- 
सके पुत्र व अन्यान्य खेचर रामको मारनेकी इच्छासे 
उनके पास आये । छली शिकारी जिस शुफाम सिंह 
सोता होता है, उसको आकर घेर छेते हैं, वेस ही जिस 
अयोध्यामें उन्मत्त राम रहे हुए थे उसकी उन छोगोंने 
बहुत बड़ी सेनासे आकर घेर छिया। यह देख रामने 
लक्ष्मणकों गोदमें छेकर उस वज्ञावते धह्लुषकी टंकारकी 
जो अकालमे भी संवर्त-प्रछयकालका-प्रवते करा देने- 
वाला था। 

उस समय माहेंद्र देवलोकके देव जटायुके जीवका आसन 
कम्पित हुआ | वह देवताओंकों साथ लेकर, अयोध्यामें 
आया | उन्हें देख, इन्द्रजीतके पुत्रादि यह सोचकर, वहोँसें 
भाग गये कि देवता अब भी रामके पक्षमें हैं। तेत्पश्चात 
वे यह सोचकर, संसारसे उदास होगये कि, देवता अब 
भी राफ्तका पक्ष छेते हैं; उनको मारनेवाला विभीषण 
अब भी रामके पास है। भय और रज्जासे उनके हृंदयमें 
' बैसरर्य उत्पन्न होगगों | उन्होंने गहवास छोड़, जाकर 
अतिविग नामा मुनिके पाससे द्वीक्षा छेली । 


रामका निवाण | पए७ 
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रामका प्रबुद्ध होना। 


जटायु देव रामके पास आया ओर उनको बोध देनेके 
लिए सूखे हुए टक्षपें बार बार जल सिंचन करने 
लगा; पत्थरपर खाद डालकर, उसपर कमछ बोने लगा; 
जमीनमें असमयमें ही बीज बोना प्रारंभ किया; ओर घानीमें 
चबालरेत डालकर उसमेंसे तेल” निकालना चाहा। इस 
प्रकार वह सारे असाध्य कार्योको, रामके सामने, साध्य 
ऋरनेकी कोशिश करने छगा | 


यह देखकर राम बोछेः--“ रे मुग्ध ! सूखे हुए हक्षमे 
क्यों हथा जरू सिंचन कर रहा है ! इसमें फल फलना . 
अतिद्रकी बात है, क्योंकि मूसछमें कभी फछ नहीं आते 
हैं। रे मूर्ख ! पाषाण पर कमल केसे रोप रहा ६ ? निर्जल 
अदेशमें, मरे हुए बेढसे, बीज कैसे बो रहा है! 
रेतीमेंसे आजतक किसीने तेछ्ल निकलते नहीं देखा है; तू 
उसमेंसे तेल निकालनेका हथा प्रयास केसे कर रहा हैं! 
उपायको नहीं जाननेवाले रे मुग्प ! तेरा सारा प्रयत्न 


था ! )ै) 
रामके वचन सुनकर जटायु देव हँसा ओर बाला: 

& है भद्र ! यदि -त इतना समझता है, ता [फ्र अज्ञान- 

ताके चिन्ह रूप इस मुर्देको ऑ्चिमा्उटाया हुए | कहा 

पफेरता है $ ?? | 


६. जि हे आ । मत डी ३ का 
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देवकी बात सुन, लरक्ष्मणके शरीरको आईछिंगन दे 
रामने देवको कहाः--“ अरे ! ऐसे अमंगलकारी शब्द 
क्या बोलता है ? तू मेरी नगरके सामनेसे दूर हो जा। ?” 

जटायुकों रामने जो बात कही वह क्ृतान्तवदन सार- 
थिने-जो देवलोकमें देवता हुआ, था-अवधिज्ञानसे जानी। 
वह रामको प्रवोध करनेके लिए रामके पास गया | फिरः 
बह पुरुषका वेष बना, एक ख्रीका शव-छाश-कंघेपर रख, 
रामके पाससे निकला । उसको रामने कहा;--“ जान 
पड़ता है, तू पागल हो गया है, इसी लिए कंधेपर ख्ीका: 
शव छेकर, फिरता है। ? ्ि 
. कृतान्त देवने उत्तर दिया;--“ अरे! तू ऐसे अमेगल- 
कारी शब्द कैसे बोलता है? यह तो मेरी प्यारी ख्री है । 
शक बात और भी है। तू स्वयं इस शवको-पुदोको-क्यों 
लिए हुए फिरता है ! हैं बुद्धिमान ! यदि तू मेरी ख्रीको 
मरी हुईं समझता है, तो फिर अपने कंधे पर रवखे हुए 
मुंदेको मरा हुआ क्‍यों नहीं समझता है १” इसी प्रका- 
र॒की अन्य भी कई बाते उसने रामको कहीं । उनसे राम. 
प्रबुद्ध हुए-रामको विवेक हुआ । उन्होंने सोचा-- 
४ सचमुच ही बन्धु लक्ष्मण मर गया है। वह जीवित 
नहीं है। ”? रामको वास्तविकताका ज्ञान हुआ समझ कर, 
जटायु और कृतान्तवदन देवने, अपना परिचय देकर, 
-निजस्थानका प्रस्थान किया | # 








रामका निर्वाण । ४४९ 
रामादिका दीक्षा लेना। | 

तत्पश्चात रामने अनुज बंधु लक्ष्मणका मृतकाये किया। 
ओर दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट कर, उन्होंने शन्नप्नको 
राज्य लेनेकी आज्ञा दी | झत्रुघ्नने भी राज्य ओर संसा- 
'रसे विधपुख होकर रामके साथ हीं दीक्षा लेनेक्ली इच्छा 
प्रकट की । तब राप लवणके पुत्र अनंगंदेवकों राज्य 
देकर, चतुर्थ पूरुषाथें-मोक्ष-साधनेक्ो तत्पर हुए । 
आवक अहेदासने मुनिसुव्रत स्ामीकी अविस्छिन्त पर- 
अपरासे चले आगे. झुनेसुत्॒व ऋषिका नाम बताया । 
राघ उनके पास गये । वहाँ जाकर उन्होंने झज्॒म्त, विभी- 
- चण, और विराध आदि अनेक राजाओंके साथ दीक्षा 
'छी। जब रामभद्र संसारमेंसे निकले तब उनके साथ 
सोलह हजार , अन्यान्य राजा भी वराग्य प्राप्त कर संसा- 
रुमेंलें' निकठे-सोलह हजार राजाओंने उनके. साथ 
अक्षली:। इसी माँवि सेंतीस इजार ख़िग्नेने भी दीक्षा 

ही। वे संब श्रींमर्ती साध्वेकि परिवारमें रहीं । 

द ,. रामका प्रतिमा घारण कर रहना । 
गुरुके चरणोंमें रहकर पूर्वागश्ुतका अभ्यास करते 
हुए, रामने नाना प्रकाररझे अभिग्रहों सहित साठ बरस 
तक तपस्या की । तत्पश्चात गुरुकी आज्ञयसे राम एकलछ 
जिहारी बने और निर्भेयताके साथ किसी अटवीकी मिरि- 
कन्दरामं जाकर रहे। उसी रातको, जब थे ध्यानस्व 
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होकर बेंठे ये, उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त हुआ | इससे वे 
चौदह राजलोककों करस्थ पदार्थ-हाथरम रकखी हुई चीज- 
की भाँति देखने लगे। देखते हुए उन्हें विदित हुआ कि- 
उनके अनुज बन्धुकों दो देवताओंने कपटसे मारा हे; 
और अब लक्ष्मण नरकैंमे पड़े हुए हैं । 


इससे राम विचारने लगे--“ पूर्वभवर्मे में धनदत्त 
ज्ञामा वणिक पुत्र था। लक्ष्मण भी उस भव वसुदत्त 
नामा मेरा भाई ही था। वसुदत्त उस भव किसी प्रका- 
रका सुकृत्य किये बिना मरा था। इसलिए कई भवों 
तक संसारमे श्रमण करता रहा | फिर इस भव मेरा 
छोटा भाई लक्ष्मण हुआ था । यहाँ भी उसके सो वर्ष 
कुमारावस्थामें तीन सौ वर्ष मांडालिकपनर्म चालीस बे 
दिग्विजयमें और ग्यारह हजार पाँचसों साठ बरस राज्य, 
क्रनेमें बीत गये । उसकी ब्रारह हमार वर्षकी आयु इसी, 
आँते किसी प्रकारका सत्कार्य किये बिना बीत गई ४ 
इसलिए अन्तर्म उसको रकम जाना पड़ा। माया 
करनेवाले देवताओंका इसमें कुछ भी दोष नहीं ६ 4 क्‍यों 
के माणियोंकों कर्मका विपाक इसी तरह भोगना पड़ता है.।” 
£ इस प्रकारक्ा विचार कर, राम कर्मोक़ा उच्छेद करनेमें 
ईवैशेष रुपसे प्रयत्तश्लील, हुए; वे. विशेष रूपसे मस्त होत 
झेक़र तप समाकिम छीक रहने छगे।। 


रामका निवांण । 
एकवार मुनि राम छठे उंपवासके अन्तर्म पारणा कर- 

नेके लिए युगमात्र दृष्टि डांलते हुए-चार हाथ प्रमाण 
मात्र भूमिको देखते हुए-स्थपंदनस्थल नामा नगरमें गये ॥ 
चंद्रके समान नयनोत्सव रूप रामकों पृथ्वीपर चलकर 
आते हुए देख, नगरवासी जन बड़े आनंदके साथ उनके 
स्रामने आये । नगरवासी खस्रियों, रामकों भिक्षा देनेके 
लिए नाना भाँतिके भोजनोंसे परिपूर्ण पात्र छेकर अपने 
घरके दरवाजोंपर खड़ी हो गईं। उस समय नगरवासि- 
योने इतना हषे-कोछाहछ मचा दिया कि, जिससे हाथी 
अपने बंधंनस्तंभ उखाड़ कर भागने छगे ओर घोड़े 
भपंडूड कर, कनोती किये हुए बंधन तुड़ानेके लिए 
ऊँदनें लगे । 

: राम उंज्नित पर्मवालों आहार लेनेवाले थे, इस लिए 
ऊँहोंने नंगेरवासी जो आहार देते थे वह न लेकर, राज्य 
हिलेंमें प्रवेश किया 4 वहाँ प्रतिनंदी राजाने उज्चित आहार 
॥रा रामको प्रतिक्ाभा। रामने विधि पूर्वक्र आहार किया॥ 
इवताओंने वसुधारादि पाँच दिव्य किये। फिर जिस 
उनसे राम आये थे उसी वापिस चले गये । 

: मेरे जानेसे नगरमें क्षोम हो जाता है; छोगोंका संपह 
हे जाता है इस लिए यदि सुझे इसे वनमें ही भिक्षाके 

' १ तजा हुआ; मिश्लुकोंको देनेके लिए निकाला हुआ; घरवालेंकि. 
जीम' चुकनेपर बचा हुआ; आहार 
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समय आहार पानी मिलेगा तो में पारणा करूँगा; अन्यथा 
निराहारी ही रहूँगा। ऐसा अभिग्रह कर, परम समाविमें: 
लीन हो; प्रतिमा-चित्रकी भाँति स्थिर हो रहे। 
रामका अभिग्नह पूर्ण होना । ु 
. एक बार विपरीत शिक्षा प्राप्त वेग गतिवाला घोड़ा: 
प्रतिनंदीकों उसी वनमें ले गया जहाँ राम प्रतिमा धरकर,. 
खड़े थे। वहाँ जाकर नंदनपुण्य नामा सरोवरके बीचर्मे 
उसका घोड़ा कीचमें फँस गया । उसकी, सेना भी खोन- 
करती हुई उसके पीछे ही पहुँच गई । कीचर्मेस घोड़ेको, 
निकाल कर, राजाने वहीं पड़ाव डाला । फिर सनानाहा- 
रसे निठत्त होकर उसने. परिवार सहित भोजन क्रिया 
उस समय ध्यान पारकर, राप पारणा करनेको इच्छासे 
उसके पढावमें गये । प्रतिनंदी राजा उन्हें देखकर उठ 
खड़ा हुआ । उसने अवशेष आहार पानीसे रामको प्रति 
छाभा | क्राषि रामगे पारणा किया। आकाशमेसे पुष्प 
दृष्टि हुई.। 
तत्पथ्ात रामने देशना दी । उसको सुनकर प्रतिनदीं: 
आदि राजा सम्यक्त्व सहित बारह व्रतधारी श्रावक हुए।. 
वनवासी देवताओँसे पुजते हुए राम चिरकालतक उसी. 
वनमें रहे | राम मुनि -भवका पार पानेके लिए, एक: 
माससे, दो माससे, तीनमाससे ओर चार मासंसे पारणा 
करने लगे । किसीवार पर्यकासन छगाकर, किसीवार- 
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खड़े हो भुजाएँ लंबीकर नासाग्र दृष्टि जमाके, किसीवार 
अंग्रठेपर रहकर, और किसीवार एड़ीपर रहकर, इस तरह 
शाम नाना भाँतिके आ पनोंद्वारा ध्यानकरने लगे; दुस्तप 
'पस्या करने लगे । | 
रामको सीतेन्द्रका उपसर्ग करना; रामकों केवलज्ञांन होना। 

एकवार राम मुनि विहार करते हुए कोटिशिका .नामा 
जिलछापर पहुँचे । यह वही शिला थी जिसकों लए्ष्मणने 
विद्याधरोंके सामने उठाया था। राम उसी शिल्पर प्रतिमा 
धारणकर, क्षपक श्रेणीका आश्वय छे, शुकृध्यानानतरको 
आप्त हुए । रामकी इस प्रकारको स्थिति इन्द्र बने हुए 
सीताके जीवने, अवधिज्ञान द्वारा देखकर, सोचा;---* यदि 
राम पुनःमवी-शहरथी-हो जायँ तो में इनके साथ रहूँ । 
इसलिए मुझे जाकर अनुकूल उपसमभों द्वारा रामको क्षपक 
अणीसे च्युत करना चाहिए । क्षपक श्रेणीसे च्युत होकर 
अस्वेपर, राम मेरे-मित्र रूप देंव होंगे।?? ऐसा सोचकर 
सीतेन्द्र रामके पास आयें । वहाँ उन्होंने वसंत विपूरित 
एक बहुत बड़ा उद्योन बनाया । उसमें कोकिलाएँ कूजने 
लगीं; मलयानिऊल बहने लगा; पुष्पोंकी सुगंधसे हर्षित 
और मस्त हो भ्रमर गूजने लगे और आज्न, चेपक, कंकिल, 
जुराब, और बोरसलीके इश्षोंने कामदेवके नवीन अखरूप 
औुष्प घारण किये । 

तत्पश्बात सीतेन्द्र सीताका रूप बना, जन्यास्य ख्तियोंकी 
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साथ छे रामके पास गये ओर उनको कहने छगे;--“ है 
प्रिय! में तुम्हारी प्रिया सीता तुम्हारे पास आईं हूं । है 
नाथ | उस समय मेंने, अपने आपको दुखी समझकर 
दीक्षा छेली थी; ओर आपके समान . भेम करने वाकेका 
प्रित्याग कर दिया था; परन्तु पीछेसे मुझको बहुत पथ्ा- 
त्ताप हुआ | आज इन विधाधर कुमारिकाओंने मेरे पास 
आकर कहा कि, तुम दीक्षा छोड़पर, पुन; रापकों पढे 
रानी बनो। तुम्हारी आज्ञास हम भी रामको रानियाँ 
बनेंगी । इसलिए हैँ राम ! इन विद्याधर कन्याअक साथ 
ब्याह करो। में भी पहिलेकी भाँति है| आपके साथ रमण 
करूँगी । मैंने आपका जो अपमान किया था, उसके लिए 
मन्नकों क्षमा कर दीजिए। 

तत्पथात सीतेन्द्रकी पायासे बनो हुईं खेंचर कुमा- 
रिया कामदेवकी सजीवन करनमें ऑपधक समान गोत 
गाने छगीं। मायावी सीताके वचनोंसे, विद्याधरियोंके 
संगीतसे ओर वसंत ऋतुसे राम जरासे भी विचल्लित नहीं 
हुए । इस लिए माघ मासकी शुद्धा द्वादशीको रात्रिके 
पिलछे पहरमें राम मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न होगयान 
सीतेन्रने ओर अन्यान्य देवताओंने विधि पूवेक भक्ति स- 
हित केवलज्ञानमहोत्सव किया + फिर दिव्य स्वर्ण कमझे 


पर बेठऋर, दिव्य चामर आर [देव्य छत्नसे सुशाभमेद्रै 
शामने धमदेशना दी ) 


रामका सीतेन्द्रकों लक्ष्मण और रावणकी गाति बताना। 
देशनाके अन्त सीतेन्द्रने अपने अपराधकी क्षमा माँग- 
कर, राम आर लक्ष्मणकी गति पूछी। केवढी राम बोले+-- 
४“ इस समय शबुक सहित रावण ओर लक्ष्मण चौथे नर- 
करें हैं । क्योंकि-- 
7 मद गतय:, कर्मार्धीना हि देहिनाम | ” 

( प्राणियोंकी गते कर्माधीन हैँ । ) नरकायु पूर्णकर 
लक्ष्मण आर राप्रण, पूवे विदेहके आभूषण रूप विजया- 
वती नगराम सुनंदक्क घर रोहिणाकी कूखसे पृत्ररूपम पंदा 
होंगे। जिनदास ओर सुदर्शन उनका नाम होगा। वहाँ 
वे निरन्तर जिनधर्मका पालन, करेंगे । बहाँसे मरकर, वे 
सोधम देवलोकम देवता होंगे । वहाँसे चबकर पुनः 
विजयपुरमे ही श्रावक होंगे | वहाँसे मरकर, हरिवर्ष प्षेत्रम 
दोनों पुरुष होंगे । वहाँसे मरकर देवलोकमें जायेंगे। 
अहोसे चवकर फिरसे विजया पुरी कुमारववि राजाके, 
लक्ष्मी रानीकी कूखसे जन्म ढेकर, ज़यकान्त और जयम्रम 
नामा पृन्र होंगे । वहाँ जिन पर्मोक्त संयमपालकर लातिक 
'नामा छठे स्वर्मम देवता होंगे उस समय तू अच्युत देवलो- 
कमेंसे चवकर, इस भरत क्षेत्रमें, स्वेसत्नमाति नागा चकर- 
'बर्ती होगा। वे दोनों रांतक देवलोकमेंसे चवुकर इन्द्रायुप 
ओर मेघरथ नामा तेरे पुत्र होंगे । वहाँसे- तू दीक्षा लेकर 
जऔैजयंत नामा दूसरे अनुत्तर विमानमें जायगा' । रावभका 
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जीव इन्द्रायुथ, तीन शुभ भव करनेके बाद तीर्थंकर गोत्र 
बॉथेगा और तीर्थंकर होगा । उस समय तू बेजयंत विभा- 
'नर्मंसे चचकर, उसका गणध॑र बनेगा | अन्तमें तुम दोनों ही 
मोक्षमं जाओगे । छक्ष्मणक जीव-जो मेघरथ नामक तेरा 
पुत्र होगा-शुभ गतियाँ पाकर, पुष्करवर द्वीपके पूवषे विदे- 
इके आभूषण रूप रत्नचित्रा नगरीम चक्रवर्ती होगा। 
चक्रवर्तीकी संपत्तिका उपभोग कर, दीक्षा ले, अनुऋमसे 
तीर्थंकर होगा और निवाण प्राप्त करेगा।* 


नरकमें शंबूक, रावण और लक्ष्मणका हःख । 


इस प्रकार हृतान्त सुन, पूर्वस्नेके कारण सीतेन्द्र 
“लक्ष्मण जहाँ दुःख भोग रहे थे वहाँ-नरकमें गये । 
वहाँ उन्होंने देखा-शंबूक ओर रावण सिंहादिका रूपधर 
-क्राध सहित लक्ष्मणसे युद्धकर रहें हैं । फिर परमाधार्मिकोने 
क्रोध पूवेक उनको, यह कहकर कि, तुम युद्ध करनेवालोको 
इसमें कुछ दुःख नहीं होगा, अभप्रिकुंडमं डाल दिया। 
वहों वे तीनों जलने छगे | उनका शरीर सारा जल गया। 
-वे उच्चस्तरसे पुकारने लग रहे थे । उसी समय परमाधामी 
देवोंने उन्हें बरूपूवेक खीचकर, तैलकी कुंभीमें डाल दिया। 
वहाँ देह विलीन होनेपर वे भट्टीमें डाले गये । उसमें तह 
'सड़ करके उनके शरीर फटने लगे । इससे वे बहुत- 
'डुश्खी हुए । 


इस प्रकार उन्हें दुःख पाते देख सीतेन्द्रने परमाधामिंक- 
देवोंसे कह्य।--“ रे दुष्ठो ! क्या तुम जानते नहीं हो, कि. 
ये तीनों उत्तम पुरुष हैं ? हे असुरो ! दूर हो जाओ । 
इन प्रहात्माओंकों छोड़ दो |” असुर अछग हट गये । 
फिर सींतेन्द्रने शंबूक और रावणकों कहा;---« तुमने पूववे 
भव ऐसा दुष्कृत्य किया है कि, जिससे तुम ऐसे नरकमें 
आये हो । अपने दुष्कृत्योंका परिणाम देखकर भी अबतक 
तुम पूर्वके वेरकों क्यों नहीं छोड़ते हो? ?” इस प्रकार 
समझा, उन्हे युद्ध करनेसे रोक सीतेन्द्रने छक्ष्मष्ण और 
रावणको उनका पूवेभव उनको बोध होनेके लिए, जेसा 
कि केवली रामने कहा था, कह्ट सुनाया । 

फिर वे बोके।--“ है कृपानिनि ! आपने बहुत 
“अच्छा किया जो हमें उपदेश दिया । आपके शुभ उपदेश्वसे 
हम हमारे अवतकके सारे दुःख भूल गये हैं ।, मगर 

जन्मोपाजितं क्रूर कर्मोने हमको सुदीर्ध कालके लिए यह 

नरकवास दिया है। इसका विषम दुःख अब कौन 
प्रिटायगा १” उनके ऐसे वचन सुन, सीतेन्द्र सकरुण 
हो बोले;-- चलो, में तुप तीनोंको इस नरकमेंते देव- 
छोकमें ले चलता हूँ। ?! 

तत्पश्वात सीतेन्द्रने उन तीनोंको उठाया । मगर उनका 
शरीर पारेकी भाँति कणकण होकर एनके हाथपेंसे गिर 
गया और उनका शरीर वापिस मिक गया । सीतेन्द्रने 
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दुबारा फिर उन्हें उठाया । दुबारा भी उनका शरीर पहिं- 
छेशिकी तरह बिखरकर वापिस मिल गया। तब उन्हाने 
सीतेन्द्रको कहा;--“ है भद्र ! तुम्हारे यहाँसे उठानिसे हमें 
और विशेष दुःख होता है, इसलिए हमें छोड़ दो और 
तुम अपने देवलोक्ष जाओ । 


तत्पश्चात उन्हें छोड़कर सीतेन्द्र रामके पास गये। 
रामको नमस्कार करके शाशत अहतको तीथयात्रा करनेके 
लिए वे नंदीश्वरादि तीथौपें गये | वहॉँसे छोटते हुए 
उन्होंने मार्ग, देवकुरु क्षेत्रमें, भामंडल राजाके जीवकों 
युगलिया रूपमें देखा । पूषे स्‍्नेहके कारण उसको भी: 
प्रकार उपदेश देकर सीतेन्द्र अपने कल्पमें गये । 
रामका निवाणं गमन । 
भगवान राम्िं केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद पचीस 


५ ४७ [कर 


बरस तक पृथ्वीमं विचरणकर, भव्य जीवोंको बोध दे, 
पन्द्रह हजार वषेकी आयु पूर्णकर, अन्त कृताथे हुए। . 
+ हे, क.. 6९% कप &। फ | 
आर ' शेडशापन ' स्वाकार कर शाश्वत सुखवारढ्ल आन+ 


न्दमय स्थानको-मोक्षको-पाये । 


वन्‍्यवाद पत्र। 


ज्यवभधानम हट 9 (0../7 ९; रकयशशशालभमकक, 


जिन महाशयोंने पहिले हीसे “ इस ग्रंथी ? ३ था विशेष प्रतियाँ 
'एक साथ ख़रीदनेका आडडर देकर हमें उत्साहित किया; उनके नाम 
धन्यवाद पूर्वक यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं । 

ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सेठ केसरीमलजी घामकनिवासी । १२५ प्रतियाँ । 


सेठ लक्ष्मीचेद्रजी घीया प्रतापगढ़ निवासी ।._ ७ ,, 
9 मीहनचंद्रजी मूथा दिगरस निवासी । है 3 
» ऊँदनमलजी कोठारी द्वारव्हा निबासी॥ - ३ +% 
» नेमिचंद्रजी कोठारी तन्हाला निवासी । ३ 


» रॉजमलजी तेजराजजी कोठारी दारब्हा निवासी । ३ ,, 

स्वर्गीकपैंमंराजजी आरंभीवालोंके ज्ञा.प्र. केदानमें 40०. ,, 
» सीभमागमढजी कंरंजा,निवासी |, अर 
» परेंसिंहजी छूनाव्रत ब्लोलपुर निवासी । ३ फ 
श्रीमान यति अनूपचंद्रजी उद्यंपुर निवासी हक 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- 
१-मेनेजर, ग्रेथमंडार, 
डालमिया बिग, लेडी हार्डिज रोड, 
मारूँगा-बम्बई । 
२-मोतीडाल बनारसीदास जेन, 
मालिक, पंजाब संरक्ृत-पुस्तक-भेंडार । 
सेदमीठा बाजार, छाहोर । 


जिसको नहीं निज पूर्वजों औ धर्मेका कुछ ज्ञान है । 
सच जानिए वह नर नहीं-नर-पशु निरा है और मृतक समान है # 


एप + 
महावीर-हिन्दी-जेनग्रंथमाला । 
हमारे यहाँसे इस नामकी एक ग्रंथमाला प्रकाशित होने लगी है । 
उसमें श्वेतांबराचार्य-रचित प्राकृत और संस्कृत ग्रंथोंका हिन्दी अनु- 
वाद ही प्रकाशित होता है । ग्रंथ सचित्र होते हैं । मालाके स्थायी. 
ग्राहकोको प्रत्येक ग्रंथ पौनी कीमतमें दिया जाता है| 
१ आठ आने पहिले जमाकरानेपर स्थायी ग्राहक होते हैं । 
२ स्थायी ग्राहकोंकों बरस भरमें कमसे कम ४) रु. की पुस्तकें जरूर 
लेनी पढ़ती हैं । द 
४३ स्थायी ग्राहक यदि ग्राहक नहीं रहना चाहेंगे तो उनके ॥) 
वापिस नहीं छोटाये जायँगे । ह क्‍ 
इस माहाका पहिला ग्रंथ, कलिकाल सर्वज्ञ, प्रातःस्मरणीय श्री 
मद हेमचेद्वाचार्य-रचित त्रिषष्ठिशलाका-पुरुष-चरित्रिके सातवें पर्वका 
हिन्दी अनुवाद-- | 
द जैनरामायण । ( सचित्र ) 
प्रकाशित हो चुका है । इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, रावणके मुख्य- 
तासे और हनुमान, अननाझंद्री, पवनंजय, वालीके मोणरूपसे चरित्र 
हैं प्रसंगकश्ष और मी कई कथायें इसमें आगई हैं । वर्णन करनेका 
आम कितना सुन्दर होगा, सो पाठक स्वयं आचार्य महाराजके नामसे ही 
जान सकते हैं । हिन्दुओंकी रामायणसे यह बिलकुल भिन्न है । इसके 
पढ़नेसे पाठकोंको यह मी ज्ञात हो जाता है, कि रामचंद्रजीकी ओरसे 
युद्ध करने वाले ' वानर ? पशु नहीं थे बल्के वे विद्याघार थे। वानर एक 
चेशका नाम था | इसी तरह रावण आदि ' राक्षस-देत्य ? नहीं थे बल्के 


भर 


राक्षस एक वेशका नाम था। छपाई सफाई बढ़िया। सुंद्र कागज है। सुन- 


